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जाति विभागानुसार कार्य 


११. धर्मप्रतिरूपक वर्णनम्‌ : २१३ 
यज्ञ होम सोम यज्ञ के सम्त्रन्ध में स्नातकों का सम्मान । 
प्रायश्चित्तों का यज्ञ के लिए धन एकत्र कर यज्ञ में न लगाने 
वाले की काक योनि इत्यादि में गति 


देवादि धनं हरतीति फलम्‌ : २१५ 
यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा 
जानकर पाप करने वाले का प्रायश्चित 
स्तेयफल चणनम्‌ : २१७ 
चोरी करने वाले को पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ के चोरी करने से शरीर 
में चिह्न होते हैं जैसे सुवर्ण चोर का दूसरे जम्म में कुनखी 
होना इत्यादि 
प्रायश्‍्चिरा वणेनम्‌--अगम्यागसन वर्णन : २१८ 
महापाप आदि का प्रायश्चित्त 
बालघाती, कृतघ्न शुद्ध नहीं होता 


प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ : २३१ 
सान्तपन व्रत, कृच्छ व्रत, चान्द्रायण आदि का वर्णन 


तपमहत्त्वकल वणनम्‌ : २३४ 
तपस्या से पाप-नाश 
भक्षर प्रणव को जप करने से सर्वपाप क्षय 
१२. कर्मणा शुभाशभफल वर्णनम्‌ : २३७ 
वाचिक, शारीरिक और मानसिक कर्म का वर्णन 
वाणी के पाप से पक्षियों का जन्म, शरीर के पाप से स्थावर योनि 
और मन के पाप से शारीरिक दुःख होते हैं । सत्त्व रजस्‌ 
और तमस्‌ तीन गुणों से नाना प्रकार के पाप 
तीनों गुणों का सामान्य जीवों में लक्षण 
जिन कर्मो के करने से संकोच और लज्जा होती है 
तमोगुण है जिस से संसार में ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते 
तामसी कमं की गति 
राजसी कर्म की गति 
सात्त्विक कर्म की गति 


कृतकमंफल वर्णनम्‌ : २४२ 
ब्राह्मणत्व हरने से ब्रह्मराक्षस की गति 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओं की चोरी करने से भिन्न-भिन्न गति 
चोरों को असि पत्र आदि नरक के दुःख 
प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्मों का वर्णन 


धर्मेनिणेय कतृं क पुरुष वर्णनम्‌ : २४६ 
स्वराज्य की यथार्थ परिभाषा 


राज्य शासन, राष्ट्र और सेना के लिए वेदधर्म की आवश्यकता 
ब्राह्मण को तपस्या और ब्रह्मविद्या से मोक्ष 

घे की व्यवस्था कौन दे सकता है 

दस हजार पुरुषों की तुलना में एक आत्मज्ञानी का अधिक मान्य है 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण 


९१ 
७-१०० 
१०४ 

१०८ 

११३ 
११६.१२६ 


नारदीय मनुस्मति 
१. व्यवहार दशेन विधिः: २५० 
विषय 
मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय सब 
सत्यवादी थे और जब धर्म का ह्वास हुआ तो नियन्त्रण के 
लिए व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई । इसी के लिए राजा दण्ड 
नीति का धारण करने वाला बनाया गया 
व्यवहार के निर्णय में साक्षी और लेख दो बातें रक्खी गईं । जब 
दो पक्षों में विवाद हो तो साक्षी और लेख का विधान हुआ 
जितने प्रकार के व्यवहार और वाद-विवाद होते हैं उनका वर्णन 
विवाद का मौलिक कारण काम और क्रोध 
विवाद के निर्णय की विधि 
अथे शास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच मतभेद में धमंशास्त्र की मान्यता 
कोई भी सन्देह हो तो राजा द्वारा निर्णय कराये जाने का विधान 
विनयन का प्रकार 
लेख और गवाही (साक्षी) की सत्यता की जांच 
राजा को व्यवहार के निर्णय में सहायता के लिए संसद (जरी) 
का विधान 
सभासद्‌ (निर्णय सभा के) का नियम । ठीक बात को छिपाकर या 
बढ़ाकर बोलने का पाप , 
सभासद को बात बढ़ाने और छिपाने में पाप का संस्पशे 


सभा का वर्णन 


२. ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ : २५८ 


ऋण के सम्बन्ध में 
समय चले जाने पर भी पुत्र को बाप का ऋण चुका देना चाहिए 


se 


१० नारदीय मनुस्मृति 


स्त्री पति का क्रण नहीं देवे १३ 
जो जिसका धन लेने वाला होता है उसे देना चाहिए १४ 
निर्धन, अपुत्री स्त्री को ले जाने वाले को उसके ऋण देना चाहिए १६ 
शी ॥ | पुत्र-पति कं अभाव में राजा का अधिकार २३ 


ह | पति के प्रेम से दी हुई वस्तु को कोई नहीं ले सकता हे 1 
खु | कौन कुटुम्ब में स्वतन्त्र है और कौन परतन्त्र है २९-३२ 
छल से कमाया धन काला धन ४३ 
न्याय का धनागम 
प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी वृत्ति 
तीन प्रकार के लिखित, साक्षी, भोग का प्रमाण 


धरोहर का प्रमाण ७३ 
स्त्रीधन के रक्षा का विवरण ७५ 
> मृत पुरुष का प्रमाण ८०-८६ 
हा रुपये का वृद्धि (व्याज का प्रकार) चक्रवृद्धि का वर्णन ८७-६४ 
कि छ धनी को ऋणी का लेख बतलाना चाहिए £१-१०० 
13 0 हँ प्रतिभू (जामिन) का वर्णन १०३ 
डन | Ug, i Bs | लेख, लेखक के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ११२-१२२ 
मि क्र शी गी | जो साक्षी के योग्य नहीं है --अशुद्ध साक्षी १३४ 
ह गती शुद्ध साक्षी । साक्षी विषय १२५-१५२ 
असाक्षी १६३-१६७ 

४ उभय पक्ष (जिसकी स्वीकृति को मान लेने पर) एक भी साक्षी 
- ; हो सकता है १७१ 
2 हो झूठे साक्षी के मुख के चिह्न, (आकार आदि चेष्टा से) १७२-१७७ 
छट | बुङ साक्षी का पाप . १८६-१८८ 
(0708 | सत्य साक्षी का माहात्म्य १९०-२०० 
हा / | सत्य साक्षी की महिमा २०३ 
BPO | | | तम साक्षी के सम्बन्ध में २१५ 
५८४ | शाप ऋषि और देवताओं पर भी लगता है. २१८ 


नारदीय मनुस्मृति 


३. उपनिधिक द्वितीयं विवाद पदभ : २७८ ® 
औपनिधि निक्षेप का वर्णन (धरोहर) । 


४. सभ्सूय समृत्थानं तृतोयं विवाद पदम्‌ : २७९ 
सम्भूय समुत्थान (Prtn€7ऽ॥1) वाणिज्य व्यवायी साझेदार 
होकर व्यापारादि करते हैं --उसे सम्भूय समुत्थान कहते हैं १-१६ 


५. वत्ताप्रदानिक चतुर्थ विवाद पदम्‌ : २८१ 
दत्ता प्रदानिक - जो नियम के विरुद्ध दिया है वह वापिस करने 
का निदान क्या अदेय क्या वापिस लेना । आपत्ति पर भी 
जो किसी को समर्पण कर दिया वह फिर नहीं दिया जाता 
६. अभ्युपेत्याशूश्रुषा पळ्चसं विवाद पदम्‌ : २८२ 
शुश्रूषक ५ प्रकार, काम करने वाले ४ प्रकार 
कमें के भेद- शुद्ध कर्म करने वाला 
आचार्ये की शुश्रूषा आदि 
दास के प्रकार 
स्वामी के साथ उपकार करने वाला दासत्व से छुटकारा पाता है 
संन्यास से वापिस आने पर गृहस्थाश्रम में पुन: प्रवेश 
बलात्‌ दाम बनाये हुए के छुटकारे का उपाय 
० ७. वेतनस्थानपाकर्स षष्ठं बिवाद पदम्‌ : २८६ 


बकरी भेड़ पालने वाले अनुचरों पर विवाद 
अनुचित सहवास का दण्ड 
८. अस्वामि विक्रयः सप्तमं विवाद पदम्‌ : २८८ 
जिस धन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने के विषय में, पृथ्वी में 
जो धन गड़ा है उस पर अधिकार 
अस्वामि विक्रय धन चोरी के धन के तुल्य है 
चोरी का धन लेने वाला दण्ड का भागी 
पृथ्वी पर पड़ा या गड़ा धन राजा का होता है 
| &. विक्रीयासम्प्रदानमष्टसं विवादपदम्‌ : २८९ 
बेचकर न देने का विवाद 


नारदीय मनुस्मृति 


सौदा करके क्रेता को न देने से स्थायी सम्पत्ति में हानि देनी पड़ती 
है । जङ्गम वस्तु न देने से उसका जो लाभ हो सो क्रेता को 
| देना पड़ता है 
f - सौदा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लागू होता है 
| अन्यथा नहीं 


र: 


स 


१०. कीत्वानुशयो नवमं विवादपदम्‌ : २६१ 
क्रेता खरीदने के पीछे ठीक न समझे तो उसी दिन वापिस देवे 
यदि दो दिन बाद वापिस दे तो ३० वां हिस्सा दे, अधिक दिन 
होने से उसका दूना दे । चार दिन बाद वह सौदा खरीददार 
का होता है 

खरीददार गुण दोष भली प्रकार देखकर सौदा ले तब यह सौदा 
वापिस नहीं हो सकता 

गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
द्विपद १५ दिन, स्त्री १ माह और बीजों की १० दिन तक 


ह 2 | रच | | परीक्षा का नियम है । पहने हुए कपड़े वापिस नहीं हो सकते 
हि. 7 धातु लोहा सोना इत्यादि की अग्नि में परीक्षा, सोना घटता नहीं, 
i, ॥ di; i, 4 रजत दो पल, कांसा शीशा आठ प्रतिशत, तांबा पांच प्रतिशत 

ul # कि घटता है 
नि जितना काटकर वेचा जाता है 
004 काषाय वस्त्र खरीदने का विषय 
है ह” FH ११. समयस्थानपाकर्म दशमं विवादपदम्‌ : २९२ 


समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा बचकर रहे) 
प्रवृत्ति भी हो तो भी बचना चाहिए 


422 ; 
क. 

४ कं 

£ 

+ 


१२. क्षेत्रविवाद एकादश विवादपदम्‌ : २९३ 
ग्राम्य सीमा का निर्णय तथा ग्राम के गोपालों तथा वृद्ध लोगों से 
सीमा का निर्णय 


सीमा के विषय में झूठ कहने वाले को साहस का दण्ड 
पुल बनाने पर विचार 


नारदीय मनुसश्मृति 


कोई यदि किसी के बाहर जाने पर उसके खेत फ्र अधिकार कर 
ले तो लौटने पर उसे वापिस दे देवे 
खेत तीन पुस्त होने पर छूट नहीं सकता 
` किसी के खेत में गाय जाय उसका निर्णय 
हाथी घोड़े किसी के खेत में चले जायें तो अपराध नहीं 
किसी के खेत में गाय चर जाय तो उसकी क्षतिपूति निर्णय 
५३. स्त्रीपृंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ : २९७ 
पाणिग्रहण होने पर स्त्री मानी जाती है 
सगोत्र कन्या और वर का विवाह नहीं हो सकता 
गुण-दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग 
दूसरा पति करने का नियम 
कन्यादान करने वाले अधिकारियों का वर्णेन 
स्त्री संग्रहण के दण्ड 
व्यभिचार दण्ड 
पशुयोनि गमन दण्ड 
स्त्री गमन निषेध का वर्णन 
स्त्री की निर्वासन की दशा का वर्णन 
निर्दोष स्त्री-त्याग का दण्ड 
अन्य पति का विधान 
वर्णसंकर का वर्णन 
वर्णसंकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति 
१४. दायविभागस्त्रयोदशं विवादपदम्‌ : 
दाय विभाजन का समय 
जिस धन का विभाजन नहीं हो सकता 
स्त्री धन का विवरण 
सम विभाग अविवाहिता बहिन का 
पिता द्वारा विभाग को मान्यता 
जो लोग पैतृक धन के अनधिकारी हैं 
सम्मिलित कुटुम्ब के भाइयों का विभाग 


नारदीय मनुस्मृति 


स्त्रियों की रक्षा का विधान ३१-३२ 

असंस्कृत कन्या का पितृधन से सत्कार २३ 

| एक साथ रहने वाले भाई एक दूसरे के साक्षी नहीं होते ३९ 

थी | बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ४२-४५ 


पुत्राभाव में कन्या का अधिकार ४७ 
१४. साहसं चतुदंशं विवादपदम्‌ : ३१३ 
तीन प्रकार के साहस 
उत्तम साहस 
उत्तम साहस का वध, सर्वस्व हरण 
महा साहसी का दण्ड 
चोरी 
चुराई हुई वस्तु का वर्णन 
१६. वाग्दण्डपारुष्यं पञ्चदशं षोडशञ्च विवादपदम्‌ : ३१५ 
वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य (भद्दी गाली और अश्लील) तीन प्रकार 
का दण्ड 
दूसरे पर पत्थर फेंकना दण्ड पारुष्य 
i 1 1४) न f र है / 4 दण्ड पारुष्य का दण्ड 
kis श & जाति परत्व दण्ड का तारतम्य 
जिस अङ्ग द्वारा पाप हुआ उसका छेदन 
दण्ड पारुष्य में अपराधी को दण्ड 
१७. द्तसमाह्वयंसप्तदशं विवादपदम्‌ : ३,८ 
जूआ को परिभाषा 
जूआ खेलने के अभियोग में साक्षियों का वर्णन 
मिथ्या साक्षिकों को दण्ड 
१८. प्रकोर्णकमष्टादशं विवादपदम्‌ : ३१९ 
प्रकोणे विवाद की परिभाषा 
शास्त्र निषिद्ध मार्गगामी को दण्ड 
अन्याय से व्यवस्था की हुई का राजा द्वारा भंग 
राजा द्वारा स्वेस्वहरण पर आजीविका त्याग 


नारदीय मनुस्मृति 


राजा के दण्ड न देने पर क्षति 

दण्ड देने से राजा निर्दोष 

राजा की महिमा और आज्ञा पालन 
राजा का धरम 

माङ्गलिक आठ चीजों का वर्णन 

उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन 

प्रगट-अप्रगट चोरों का वर्णन 

चारों चोरों को दण्ड 

चोरों के सहवासियों को दण्ड 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चोरी का दण्ड 
जिस-जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका छेदन 
आघात करने को शरीर के स्थान 
ब्राह्मण को फांसी नहीं लगाना और देश से बहिष्कृत करना 
दुष्टों को दण्ड और अङ्गों पर निशान 
गुप्त पापों का यमराज द्वारा दण्ड 

दण्डों का प्रकार 

अर्थंदण्ड के मान की व्यवस्था 


१९. दिव्य प्रकरणम्‌ : ३३० 


पांच प्रकार के दिव्यों का वणेन 
सत्य असत्य 
तुला वर्णन 
तुला निर्णय 
तुला का विषय 
जल परीक्षा 
विष परीक्षा 
विष पान का वर्णन 
विशेष - नारदीय-स्मृति में अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण 
ही लिखा गया है। 


ovr 


ग्रत्रिस्मृति 


१. आत्मशृद्धिवणंनम्‌ : ३३६ 


अत्रि के प्रति पाप मुक्त्यर्थं ऋषियों का प्रश्‍न १-३ 
प्राणायाम विधि तथा उससे लाभ ४-१० 
गायत्री मन्त्र प्रणव-विधान १५ 
२. सर्वपाप विमुक्तिः, गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ : ३३८ 
मन, वाणी और कमं से किए हुए पापों की मुक्ति १-३ 
कुष्माण्डसुक्त आदि से पापों का शोधन ४-६ 
अघमषंण सुक्त से स्नान ८ 
उपांशु जप माहात्म्य १०-११ 
गायत्री जप माहात्म्य १२-१६ 
३. पुर्वाध्यायरूपं, सवेपाप प्रायश्चित्तम्‌ : ३३९ 
वेदाभ्यास का माहात्म्य १-६ 
पुराण, इतिहास का माहात्म्य ७-८ 
शतरुद्री आदि सुक्तों का माहात्म्य ६-१५ 
दान माहात्म्य १६-१७ 
सुवर्णे, तिलादि दान माहात्म्य १८-२३ 
४. रहस्यपाप प्रायश्चित्तमगम्यागमन प्रायरिचित्तम्‌ : ३४२ 
रहस्य पापों का प्रक्षालन १-१० 
५. विविध प्रकरण वणनम्‌ : ३४४ 
भोजन के समय मण्डल का विधान १-३ 
अन्न देने के अधिकारियों का वर्णेन ¥ 
भोज्यान्त के भिन्न-भिन्न अधिकारियों का वर्णन ५-१७ 


भोजन और जलपान का नियम २०६३ 


अत्रिस्मृति 


भोजन के समय पाद प्रक्षालन 

भोजन के नियम 

सुतक स्नान विधि 

शुद्धि विधान 

सूतक दिन निर्णय 

सुतक के विषय में वर्णन 
कन्या ऋतुमती होने पर शुद्धि विधान 
जन्म के दिन ग्रहण होने पर पूजा विधि 


स्वर्गसुख प्राप्ति फलवर्णनभ : ३५१ 
दान से स्वगं गति की प्राप्ति 


क 3 hr च्या है १ 


हो पाम 


ग्रत्रिसंहिता 


धमंशास्त्रोपदेश वणनम्‌ : ३५२ 


विषय 
संहिता श्रवण माहात्म्य 
गुरु के सत्कार न करने से कुक्कुरयोनि प्राप्ति 
शास्त्र अपमान से पशुयोनि 
स्वकर्तेव्यनिष्ठ की प्रशंसा 
प्रत्येक वर्ण के कर्म 
विद्वानों के कार्य में मूर्खो की नियुक्ति करने पर क्षति 
विद्वत्पूजा वर्णन 
राजा के पञ्च यज्ञ- दुष्ट को दण्ड, सज्जन पूजा, न्याय से कोष- 
वृद्धि, निष्पक्ष न्याय, राष्ट्‌ वृद्धि 
शौच लक्षण 
ब्राह्मण कतव्य 
दान माहात्म्य 
इष्टापूर्ति के लक्षण 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन 
नियम 
जिनको उद्देश्यकर स्नान किया जाता है उसका फल 
गया श्राद्ध तथा गया श्राद्ध का माहात्म्य 
आहार शुद्धि, स्थान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि का निर्देश 
सुतक आशौच आदि का प्रायश्चित 
कुच्छ, सान्तपन, चान्द्रायण व्रत का विधान 
स्त्री को जप व्रत का निषेध केवल पति परायणता 
लोहपात्र में भोजन करने से पतित 


१ बय 


१३-२० 


३१-३५ 
३६-३६ 
४०-४१ 
४३-४४ 
४७ 

४& 
५०-५१ 
५२-५८ 
५९-८१ 
८३-१११ 


१११-१३५ 
१३५-१३८ 


१५२ 


अत्रिसंहिता 


भिक्षुक की परिभाषा 
महापातकियों की गणना 


शुद्धिप्रकरणम्‌ : ३६७ 
विभिन्न पापों का प्रायश्चित और शुद्धि का पृथक्‌ वर्णन 
शुद्धिस्पर्शादि प्रायश्चित्तम : ३७१ 
कृच्छ ब्रत और शौच के विभिन्न प्रकार 
प्रायश्चित्तम्‌ : ३७३ 


चाण्डालका जल पीने से पञ्चगव्य से शुद्धि 
जल शुद्धि का वर्णन 


१६५ 
१६६ 


१६७-२०५ 


२०६-२-& 


२२२ 
२२७ 


रजस्वला स्पर्श, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायश्चित्त एवं अशौच वर्णन २३८-२८० 


स्पर्शास्पशे एवं उच्छिष्ट भोजन का वर्णन 

पतित अन्न चाण्डाल अन्न, कन्या अन्न, राजान्न भक्षण- 
दोष वर्णन | 

श्राद्ध में भोजन शुद्धि वर्णन 

अंगुली से दातौन का निषेध 

शौच, मैथुन, स्नान, भोजन में मौन रखना 


दान फल वर्णनम्‌: ३८२ 
उध्वेमुखी गोदान माहात्म्य 
विद्यादान माहात्म्य 
दानपात्र का वणेन 

श्राद्गफलवणंनम्‌ : ३८४ 
श्राद्ध में भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन 
श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप 
श्राद्ध माहात्म्य एवं श्राद्ध का समय 


निन्दयब्राह्मण वर्जनवर्णनम्‌ : ३८६ 
ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्माण, म्लेच्छ 
ब्राह्मण, विप्र चाण्डाल आदि 
श्राद्ध में वज्ये ब्राह्मण 


२८२-२६० 


२९१-३०५ 
३०६-३१० 
३१४ 
३२१ 


२३१ 
३३७-३३८ 
३३९-३४१ 


३४२-३५४ 
३५५-३६० 
३६१-३६८ 


३७२-३५० 
३८४ 
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विद्वान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण की पूजा नहीं की जाती 
खरीदी हुई स्त्री के पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते हैं 
धर्मफलवर्णनम्‌ : ३८८ 

दीपक की छाया, बकरी की धूलि की शुद्धि 

स्नान के स्थानों का वर्णन 

पिण्डदान के स्थान एवं समय का वर्णन 

अत्रि संहिता का माहात्म्य 

विशेष--इस संहिता में भी नारदी-स्मृति की तरह छोटे-छोटे 
प्रकरण हैं । 


प्रथम विष्णुस्मृति 


शौनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न कि अन्तकाल में ध्यान करने से 
मोक्ष होता है 
युधिष्ठिरस्य पितामह प्रति प्रश्नः, भीष्मस्य पुरातन वार्ताकथन- 
मोङ्कारवर्णेनं, विष्णोः प्रसादन विधि वर्णनम्‌, ईश्वरवर्णनम्‌, 
वरप्राप्तिवणेनभ्‌, नारायणवर्णनङ्च 


भीष्म के प्रश्‍न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम का 
माहात्म्य 
द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
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२० अत्रिसंहिता 


१. शोनकम्प्रति राज्ञः प्रशनोक्तिः, शोनकस्योत्तरम्‌ : ३८९ 


३८५-३८६ 
३८७ 


३६० 
३९१ 
३६४ 
३९५ 


१-३ 


४-६८ 


विष्ण स्मृति 


१. सृष्ट्‌यृत्पत्तिवर्णनम्‌ : ४०१ 
ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा पृथिवी उद्धार, देव सृजन, 
जब विष्णु अन्तर्धान हो गये तब कश्यप से पृथिवी ने पूछा मेरी गति क्या 
होगी ? पृथिवी द्वाराविष्णुस्तुति । 
२. सवर्णाश्रस वृत्तिधर्म वर्णनम्‌ : ४०७ 
वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रो द्वारा श्मशान तक की क्रिया, वृत्ति, जाति 
पर विचार । 
३. राजधमं वर्णनम्‌ : ४०८ 
राजधर्मे, ब्राह्मणों से कर नहीं लेने का वर्णन । 
४. राजधमं वणनम्‌ : ४१२ 
प्रजा के सुख से सुखी और दु:ख से दुःखी रहने से राजा को स्वर्ग प्राप्ति । 
५. राजधमंविधाने दण्डवर्णनम्‌ : ४१३ 
महापातक और उनके दण्ड का वर्णेन, पापियों के दण्ड का वर्णन, दूसरी योनि 
का वर्णन, विवाद का वर्णन, कूट साक्षियों का वणेन, तीन पुस्ततक भोगने 


पर जगह का वर्णन, चोर, परस्त्रीगामी, लम्पट जिसके राज्य में न हों 
उस राजा का इन्द्रत्वे वर्णन । 


६. ऋणदान वणनम्‌ : ४२१ 


ऋणी धनी का व्यवहार और उसकी व्यवस्था का वर्णेन, स्वर्णं की दिगुण की 


वृद्धि, अन्न को त्रिगुण को वृद्धि इनके निर्णय शास्त्र साक्षी । सम्पत्ति 
लेने वाले को ऋणदान आवश्यक । 


PS क हे 
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विष्णुस्मृति 


७. सलेखसाक्षिवर्णनम्‌ : ४२३ 


लिखित का वर्णन, राज साक्षी, गवाही, असाक्षिक वर्णन, संदेहास्पद लेख का 
निर्णय । 


८. वजितसाक्षिलक्षणवर्णनम्‌ : ४२४ 
जो साक्षी में निषेध हैं उनका वर्णन, कूट साक्षियो का वर्णन, शुद्ध साक्षियो के 
कहने पर निर्णय करना। जिस विवाद में कूट साक्षी होना निश्चित 
हो जाय वह विवाद समाप्त कर देना । 


९. समयक्रियावर्ण नम्‌ : ४२६ 


समयक्रिया राजद्रोहादि में शपथ कराने का विवरण, अभियुक्त को दिव्य कराने 


की प्रक्रिया, सचैल स्नान कराकर तब देवता और ब्राह्मण के आगे शपथ 
करावे । 


१०. घट (तुला) धर्म वण नम्‌ : ४२७ 
घट या तुला--इसमें पुरुष को बिठावे और उससे यह कहलावे कि ब्रह्म हत्यारे 
को झूठी गवाही देने में जो नरक होते हैं वह इस तुला में बढ़ें उसके 
प्रार्थना के मन्त्र बोले । यदि तुला में तौल बढ़ जावे तो उसको सच्चा 
समझे, यदि घट जावे तो उसे झूठा समझे । 


११. अग्नपरीक्षा वर्ण नभ्‌ : ४२८ 
अग्निपरीक्षा--सोलह अङ्ग.ल के सात मण्डल बनावे और उन मण्डलों को दो 
हाथ के सुत्रों से वेष्टित कर देवे । पचास पल लोहे को आग में गरम 
करके उसे हाथ में लेकर सात मण्डलों पर चले फिर लोहे को नीचे रख 


देवे । जिसका .हाथ न जले वह अनपराधी यदि जल जावे तो अपराधी । 
इसके नीचे अग्नि के मन्त्र लिखे हैं । 


१२. उदकपरीक्षा वर्णनम्‌ : ४३० 


उदक (जल में परीक्षा) वहां पर एक आदमी धनुष से एक तीर पानी में 
डाले । वह आदमी कूदकर उस तीर को लावे। जो पानी के नीचे न 
दिखलाई दे वह्‌ शुद्ध, जो दिखाई दे वह अशुद्ध और मन्त्र वहीं लिखे हैं । 


१३. विषपरीक्षा वर्णनम्‌ : ४३१ 
विष की परीक्षा--हिमालय के विष को सात जौं के बराबर घी में भिगोकर 
उसे दिखलावे । जिस पर जहर न चढ़े उसे शुद्ध । इसके प्रकरण में 
प्रार्थना के मन्त्र लिखे हैं । 
१४. कोषप्रकरण वर्णनम्‌ : ४३१ 
कोषमान - किसी उम्र देवता के स्नान का उदक तीन अञ्जुली वह पीवे । दो- 
तीन सप्ताह तक उसके घर में कोई रोग, मरण हो जाय तो उसे अशुद्ध 
समझे । इसके प्रकरण मैं प्रार्थना के मन्त्र लिखे हैं । 
१५. द्वादश पुत्र वर्णनम्‌ : ४३२ 
बारह प्रकार के पुत्र --सबसे पहले औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, भाई और 
पिता के न होने पर लड़की, पुनभंव, कानीन, गूढोत्पन्न, सहोढ़, दत्तक, 
क्रीत, स्वयं उपागत, अपविद्ध, परित्यक्त ये बारह प्रकार के पुत्र बतलाये 
गये हैं। इस अध्याय के अन्तिम श्लोकों में बतलाया है कि पुन्नाम नरक 
से जो पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हैं । 
१६. जातिवशाटपुत्रभेद वर्णनम्‌ : ४३४ 
समान वर्णों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वही पुत्र कहे जाते हैं। अब अनुलोम 
जो माता के वणं से प्रतिलोम ये अनार्य लड़के कहे जाते हैं। उनकी 
संज्ञा और संकर जाति का विवरण । 


१७. पुत्राभावे सम्पत्ति विभाग (ग्राह्म)वणं नम्‌ : ४३४ 
विभाग--अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छा से कर सकता है। सभी 
उपाजित का विभाग करे और पति के विभाग में स्त्री का पूर्ण 
अधिकार हे । 


१८. ब्राह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविभाग 
वर्णनम्‌ : ४३६ 


ब्राह्मण का चारों वर्णो में विवाह होता है और जो बटवारे का कहा गया है 
वह विभाग बतलाया गया हे । 
१९. शवस्पर्शी (दाहसंस्काराथ) पुत्रबण नम्‌ : ४३८ 
ब्राह्मण के अग्निदाह का निर्णय किया हूँ । 
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२०. दिनरात्रिकालवर्षादीनां वर्ण नम्‌ : ४३९ 
देवताओं का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि हे । सम्वत्सर अहोरात्र है इस 
प्रकार काल का विभाग बताकर कर्म विपाक बताया गया है और पितृ- 
क्रिया बताई गई हुँ । 
२१. अशोचानन्तरं श्राद्धादि वण नम्‌: ४४३ 
अशौच पूरा होने पर पितृ और अग्निहोत्र वाषिक श्राद्ध, कुम्भदान आदि का 
विवरण हे । 
२२. अशौच निणय वर्ण नम : ४४४ 
अशौच किस जाति का कितने दिन का होता हैं। किसी का दस दिन का 
किसी का बारह दिन का । 
२३. अन्नद्रव्यादि शृद्धिवर्णनम्‌ : ४४६ 
वतन और अन्नादि की शुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप आदि के शुद्धि के विषय-- 
इसमें गाय के सींग का जल और पञ्चगव्य से अन्न में शुद्धि बताई हूँ । 


२४. विवाह वर्णनम्‌ : ४५३ 
ब्राह्मण को चार जाति से विवाह, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो, शूद्र को एक 
जाति से विवाह बतलाया है । सगोत्र से विवाह का निषेध । माता से 
पंचम, पिता से सप्तम कुल में विवाहग्राह्म है । स्त्री के लक्षण और आठ 
प्रकार के विवाह । अन्तिम में ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 
२५. स्त्रीणां सक्षिप्त धमं वणनम्‌ : ४५५ 
इसमें संक्षिप्त से स्त्रियों के धमं बताए हैं । 
२६. अनेक पत्नीत्वे सति स्वधर्माद्यस्त्री प्राधान्य 
चणेनम्‌ : ४५६ 
जिसकी सवर्णा बहु भार्या हो तो वह धर्म काम ज्येष्ठ पत्नी से करे । हीन जाति 
की स्त्री से विवाह करने पर उससे उत्पन्न लड़के से देव कार्य 
पितृकार्यं नहीं हो सकता । 


और 


२७. निषेकादुपनयनपर्यन्तदशसंस्कार वर्णनम : ४५७ 
गर्भाधान, पुंसवन संस्कार आदि का वर्णन--उपनयन ब्राह्मण को आठवें, 
क्षत्रिय को ग्यारहवें और वैश्य को बारहवे वर्ष में करना चाहिए । 
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२८. गुरुकुले वसंन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वर्णनस्‌ : ४५८ 
इसमें ब्रह्मचारी के नियम, गुरुकुल में रहना, गुरु की आज्ञा पर चलना, वेदों 
को पढ़ना इत्यादि वर्णन किया गया हे । 
२९. आचायं (गुरु) कर्तव्यता विधान वण नम्‌ : ४६० 
इसमें आचायं, ऋत्विक, के कतंब्यों का वर्णन हे । 
३०. वेदाध्ययनेःनध्यायादि वण नस्‌ : ४६१ 
इसमें श्रावण महीने में उपाकमं करने का विधान और अन्त में उपाकमं करने 
का और शिष्य को उत्पन्न करने वाले पिता से दीक्षा देने वाले गुरु का 
विशेष महत्त्व और शिष्य के लिए आमरण गुरु सेवा का निर्देश है । 
३१. मातापितृ गुरूणाम्‌ शुश्रघा विधानवणं नम्‌: ४६३ 
मनुष्य के तीन अति गुरु होते हैं--माता, पिता, आचार्य इनकी नित्य सेवा 
और उनकी आज्ञापालन का वर्णन हैं । 
३२. राजा-ऋत्विकःअधमंप्रतिषेधो- उपाध्याय-पितु-व्यादीना- 
माचार्यबद्व्यवहारवर्ण नम्‌, तेषां पत्न्योऽपि मातूबत्‌ साननीया- 
स्तच्छु ति: : ४६४ 
राजा, ऋत्विक, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, श्वशुर और ज्येष्ठ 
भ्राता इनका सम्मान करना चाहिए । अन्त में बतलाया है कि ये क्रम से 
विद्या, कर्म, अवस्था, बन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान हैं। 
३३. पुसां के ते शत्रव स्तद्विचार वणनम्‌ : ४६६ 
काम, क्रोध, लोभ ये तीन मनुष्य के शत्रु हैं और नरक केद्वार बताये गये हैं । 
३४. मात्रादि गमन पातक परामशं वणनम्‌ : ४६६ 
मातृ गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करने वाले अति पातकी होते हें । उन्हें 
आग में जलाना चाहिए । 
३५. महापातक परामशे वणेनम्‌ : ४६७ 
महापातक - ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णचोरी और गुरुदार गमन और एक 
वर्ष तक इनके साथ रहता है इनका वर्णन है। 
३६. ब्रह्महत्या समाः पातकाः : ४६७ 
इसमें झूठी गवाही देने वाला, गर्भघाती आदि के पाप बतलाये हें । जो महा- 
पातक के समान पाप होते हैं वे बतलाए हैं । 
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३७. उपपातक वर्णनम्‌ : ४६९ 
उपपातक--झूठ कहना, वेदों की और गुरु की निन्दा सुनना इत्यादि उपपात 
बतलाये हैं । 
३८. सकतंव्यता जातिश्रंशकरण प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ४६९ 
जातिश्रंशकरण--जैसे पशु में मैथुन करना इत्यादि । 
३९. जीर्वाहसाकरणे (संकरीकरणे) दोषस्तत्‌ प्रायश्चित्त 
वणं नम्‌ : ४७० 
संकरीक रण--पशु आदि की हिसा । 
४०. अपात्रीकरण (आदानपात्रं) तद्वर्णनम्‌ : ४७० 
भपात्रीकरण नीच आदमियों से धन, दान लेना और चक्रवृद्धि आदि से रुपया 
लेना । 
४१. मलिनीकरण' तत्प्रशमनवण नम्‌ : ४७० 
मलिनीकरण के पाप--पक्षी आदि को मारना । 
४२. अकतेव्या विषये (प्रकोण प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌ : ४७१ 
ब्राह्मण (ब्रह्म नैष्ठिक) के आज्ञा से प्रकीर्ण पातक बड़ा या छोटा जो हो सो 
प्रायश्चित्त करे । 
४३. नरकाणां संज्ञां तेषां वर्णनम्‌ : ४७१ 
नरक, तामिस्र, अन्धतामिस्रादि--जो पाप करके प्रायश्चित्त नहीं करते उन्हें 
मरने के वाद इस नरक में जाना पड़ता है । 
४४. नरकस्थानां यमयातना निर्ण य. : ४७३ 
पापी आदमियों को नरक जाने के अनन्तर तियंग्‌ योनि, अति पातको को 
स्थावर, और महापातकी को कृमि, उपपातकी को जलज योनि और 
जातिभ्रंश को जलचर योनि इत्यादि । 
जो दूसरे के द्रव्य को हरण करता है उसे अवश्य सर्प की योनि प्राप्त होती है । 
४५. नरकोतोणं तियंग्योन्थोम॑नुष्ययोनि वण नम्‌-- 
पापकमंणा कमंविपाकेन मनष्याणां लक्षणानि (चिह्न) 
वर्णनम्‌ : ४७४ 
नरक भोगने के बाद और तियंग्‌ योनि भोगने के बाद जब मनुष्य योनि में 
आता है तो उसके क्या निशान हैं। यथा-अतिपातकी कुष्ठी, ब्रह्म- 
हत्यारा यक्ष्मारोगी, गुरुपत्नीगामी दुष्कर रोग से ग्रसित रहते हैं । 
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४६. कृच्छादि व्रतविधान वर्णनम्‌ : ४७६ 

कृच्छुत्र त---तीन दिन तक भोजन नहीं करना । सिरसे स्नान करना इसी 
तरह पर प्राजापत्य--तप्तकृच्छ, शीतकृच्छ, कृच्छातिकुच्छ, उदककृच्छ, 
मूलकृच्छ, श्रीफलकृच्छु, पराक, सान्तपन, महासान्तपन, अतिसान्तपन, 
पर्णकृच्छ---इनका विधान आया है । 
४७. चान्द्रायण ब्रतवर्णनम्‌ ग्रासार्थान्न निर्णय वर्णनम्‌ : ४७७ 

चान्द्रायण के विधान--इसमें यति चान्द्रायण और सामान्य चान्द्रायणादि का 
वर्णन आया है। 

४८. अन्नदोषाथं यवेन प्रायश्चित्तम्‌ : ४७८ 

अपने लिए यव भिगोकर उसकी तीन अंजुली पीवे उससे वेश्या का अन्न, शद्र 
के अन्न का दोष हट जाता है। ), 
४९. मागंशीषशुक्लेकादश्यपाख्यान वर्णन, सर्वपाप निवृत्यर्थं 

वासुदेवाचेन वण नम्‌ : ४७९ 

मार्गशीष शुक्ला ११ में उपवास कर १२ में भगवान्‌ वासुदेव का पुजन पुष्प, 
धूप आदि से करे । एकादशी ब्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। 
श्रवण नक्षत्र युक्त एकादशी वा पूणिमा को एक वर्ष तक ब्रत करने से 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 

५०. ब्रह्म, गोवधादि 'प्रायङ्चित्ताथ-वने पण कुटी विधान 
वर्ण नभ्‌: ४८० 

व्रत का वर्णन -वन में झोपड़ी बनावे ओर तीन बार स्नान करे और ग्राम- 
ग्राम में भीख मांगे और घास पर सोवे तथा अपने पाप को कहता जावे । 
रजस्वला आदि गमन स्त्री आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। फल के वृक्षादि, 
गुल्मादि काटने के पाप भी इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैं । 

५१. सुरापः सर्वकर्मस्वनहें: मद्यमांसादि निषेधं तच्च 
सव प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ : ४८२ 

सुरापान करने वाला किसी कार्य को या मातु-पितु श्राद्ध कर वह एक वर्ष तक 
कणों को खावे एवं चान्द्रायण व्रत करे । प्याज, लहसुन, वानर, खर, 
उष्ट्‌, गोमांस के भक्षण करने पर भी वही व्रत हे । द्विजातियोंको इस 
ds पश्चात्‌ फिर संस्कार करें । शुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त 
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ब्रत करे । अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप होते हैं वे सभी इस ब्रत से 
नष्ट हो जाते हैं । 
५२. स्वर्ण॑स्तेयिनां तथान्यान्य द्रव्य हत्‌ णां प्रायश्चित्त 
। वणनम्‌ : ४०८७ 
& | सुवर्णंचोरी तथा अन्यान्य द्रव्यचोरी के प्रायश्चित्त का वर्णन है। 
र ५३. अगम्यागमने दोबनिरूपणं प्रायश्चित्त वर्णनम्‌: ४८८ 
अगम्या-गम्य के विषय में प्रायश्चित्त 
५४. यः पापात्मा येन सह युज्यते तत्प़्रायडचित्त वण नम्‌ : ४८९ 
जो जिस पापी के साथ रहता हे उसे भी वही प्रायश्चित्त बतलाया है। 
५५. रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्ण नम : ४९२ 
रहस्य पापों का प्रायश्चित, प्रणव का जप, हृविष्यांग और प्राणायामादि 
बतलाया है । 
५६. वेदोद्धृतपवित्र मन्त्र वरण नम्‌ : ४६० 
bs र ५ इसमें जप, होम, अघमषंण, नारायणी सुक्त और पुरुषसुक्त इत्यादि का 
हा । । माहात्म्य बतलाया गया है । 


५७. अभोज्यप्रतिग्राह्ययोस्त्याञ्य वर्ण नम्‌: ४६४ 
“NR ७७० f, इसमें त्याज्य मनुष्यों का निर्देश, त्याज्य पुरुषों से दान लेने से ब्राह्मणों का तेज 
१” 0८ | नष्ट हो जाता है । 
नि ) ५८. गृहस्थाश्रमिणरित्रविधोऽर्थोपाजेन वर्ण नम्‌ : ४९५ 


इसमें गृहस्थी के तीन प्रकार के अर्थ बतलाये हैं । शुल्क सबल और असित, जो 
अपनी वृत्ति से धनोपाजेन करते हें उन्हें शुल्क, दूसरों को ठगकर अपना 
व्यापार करते हैं उन्हें सबल, तीसरे रिश्वत और सट्टाआदि से रोजगार 
करने वाले और ब्याज खाने वाले को असित कहते हैं । जिस तरह जो 


9 2) “१ | रुपया आता है उसकी गति वैसी ही होती है । 
"a बी | १९. गुहस्थाश्नमिणां कतंव्यमगिनिहोत्रश्च वर्भनम्‌ : ४६६ 
jd | | गृहस्थाश्रमी नित्य हवन करे इस तरह लिखे हुए आचार के अनुसार हवन करने 
77 /, | वाले की प्रशंसा की गई है । 
4/ | ६०. सवषां नित्यशौच ब्राह्वामुहर्तादि कृत्यवर्णनम : ४९८ 


* 


११. दन्तधावन प्रकरण वणनम्‌ : ४९९ 
६२. दविजातीनां प्राजापत्यादि तीर्थ वणनम्‌ 


विष्णुस्मृति 


६२३. 


पोगकर्म विधानस्‌-ईश्वर प्राप्ति, यात्रा प्रकरण- 
दृष्टादृष्ट वणनस्‌-- 


. स्नानाद्याचार कृत्य वणनम्‌ 


स्तानान्तर कते व्यता-देवपुजावणनम्‌ 


- देवपितुकमं विधानं, तत्कर्मणि त्याज्य वणनम्‌ 
- अर्तिस्थापनमतिथ्याद्यनेक्क विचार वणनम्‌ 


चन्द्र सूर्योपरागेकतंव्यता त्वनेक प्रकरणे त्याज्य- 
बणेनम्‌ 


. स्वस्त्रियासपि गमने निषेध तिथिः-शयन विचार 


वणनम्‌ 


- शयनाद्यनेक विवेक वर्णनस्‌ -- 
- केन सह निवासो न कतंव्यः आचार विषयश्च 


वण नभ 


4१० 
५११ 


५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक दैनिक और पवे के, घर के 


उत्सव के, जीवन यात्रा के, आचार, सदाचार, व्यवहार की शिक्षा दी 
गई है । 


७२. 
७३. 
७४. 
७५. 


७६. 


७७ 


७८. 


७८९. 
&०. 


८१ 


दमः (इन्द्रिय निग्रहः) वणनम्‌ 

श्राद्धवणेनम्‌-- 

अष्टका श्राद्ध विधि वर्णनम्‌ -- 

श्राठाधिकारी कस्तस्निणयश्च, पितरिजीवलि 
श्राद्ध वणनम्‌ 

अम्ायां तथानव्यदिवसेऽष्टकाधाडविमशः थाद्ध- 
काल वर्ण नम्‌ 

काम्यश्चाद्ध विषय वण नम्‌ 

नक्षत्र विशेषेण श्राद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्राद्ध निषिद्ध वणनम्‌ | 
जन्मकुशादि नियः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तुनि वण नम्‌ 
श्राद्धे पितृणां प्रधान वस्तूनि, पितृगीता वर्णनम्‌ 
श्राद्धान्नं पादाभ्यां न स्पृशत्‌ 


११४ 
५१४ 
५१७ 
५१८ 


५१८ 
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विष्णुस्मृति 


८२. श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वर्णनम्‌, त्याज्ये ब्राह्मण 
वर्णनम्‌, हीनाधिकाङ्कान्‌ वजंयेत्‌ ५२३ 
८३. श्राद्ध (पङ्क्तिपावन) प्रशस्त ब्राह्मण वर्णनम्‌ ५२४ 
८४. केषां सन्निधौ श्राद्धं न कतंव्यम्‌ तद्वर्णनम्‌ ५२५ 
८५. पुष्करादि तीर्थषु श्राद्वमहत्त्व वर्णनम्‌ ५२१५ 
८६. शराद्धे वृषोत्सगं वर्णनम्‌ ५२६ 
अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन है । 
८७. दान फलवर्णने-वशाखेकृष्णमुगाजिनवान वर्ण नम्‌, 
कृष्णाजिनाद्यासन विधान विधि वर्णनम्‌ 
८८. गोदान महत्त्व वर्णनं 
अध्याय ८७, ८८ में दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 
८९. सबदेवानाम्मध्येऽगनेः प्राधान्यत्वं कार्तिके सवे पाप 
विमुक्ति वर्णनम्‌ ५२९ 
इसमें कातिक मास में जितेन्द्रिय ब्रत करता हुआ जो स्नान करता है वह 
मनुष्य सब पापों से छूट जाता है । 
९०. मागेशीर्षादि द्वादशमासान्निर्देशदान महत्त्व वर्णनम्‌ ५२६ 
मागशीष के चन्द्रमा के उदय में सुवर्ण दान करे उसे रूप और सौभाग्य का 
लाभ होता है । पौष की पूर्णमा में स्नान औरदान कर कपड़े देवे तो पुष्ट 
होता है । माघ इत्यादि मासों के पूर्णमासी का ब्रत, दान करने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 
९१. कूप तड़ाग खनन तदुत्सगं विधानं, तल्लक्षणञ्च, 
तन्निर्देश वस्तु दान महत्त्व वर्णनम्‌ ५३२ 
कुआं और तालाब के दान करने वाले सब योनियों में तृप्तरहता है । ब्राह्मण 
के घर या रारतेमें वृक्ष लगाने से वही फल उसके घर में पुत्र रूप से 
उत्पन्न होते हैं । जो उनकी छाया में बैठते हैं वे उनके मित्र और सहायक 
होते हैं । कूपतड़ाग और मन्दिर का जीर्णोद्धार करने वाले. को नये बनाने 
का फल होता हे । 
९२. सबंदानेष्वभय दान महत्त्व वर्णनम्‌ : ५३३ 
सब दान से बड़ा अभय दान है। इसके साथ गोदान, सुवर्ण, लवण, धान्य, 


आदि दान का महत्व वर्णन आया है । दान केपात्र--गुरु, ब्राह्मण, दुहिता 
और जामाता हैं । 


&३. दानाधिकारी ब्राह्मण लक्षण वर्णनम्‌ : ५३५ a 
दान के अधिकारी ब्राह्मणों के लक्षण 
६४. गृही कदा वनाश्रमी भवेत्तन्तिणयः, आचारो 
पदेश वर्णनञ्च : ५३६ 
गृहस्थी बाल सफेद हो जाय तो वानप्रस्थ को चले जाय या पोत्र हो जाए तो 
वान प्रस्थ को चला जाय । 
९५. स कतँव्यता-वानप्रस्थाश्रम वर्णनम्‌ : २३६ 
वानप्रस्थ में तपस्या से शरीर को सुखा देवे । 
९६. सकतंव्या संन्यासाश्रस वर्णनम्‌ : ५३७ 
तीनों आश्रमो में यज्ञ करने का विधान और संन्यासाश्रम का वर्णेन है । 
९७. संन्यासीनां नियमः, तत्वानां विसशेः, विष्णु- 
ध्यान वर्णनम्‌ : ५४० 
संन्यास के नियम--उसके शब्द रूप रस के विषय से हटने 
का नियम, इस शरीर को पृथिवी समझो, चेतना को आत्मा 
समझें, किस संन्यासी को किस विचार से ध्यान करने का 


प्रकार, पुरुष शब्द का विषय, ज्ञान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार । 


९८. जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाद्भः नम- 
स्कारादि विधानविधिः, वसुमती नारायणं 
प्रति प्रार्थयति : ५४२ 
भगवान वासुदेव का पृथिवी में चिन्तन करना । 
९९ लक्ष्मी वसुधा सम्बाद वर्णनम्‌, लक्ष्मी निवास 
स्थान वर्णनम्‌ : ५४४ 
पृथिवी का प्रार्थना और पूजन, लक्ष्मी का निवास-आंवंला 
के वृक्ष, शंख, पद्म में, पतिव्रता, प्रियवादिनी स्त्रियों में लक्ष्मी 
का निवास है । 
१००. वसुधा प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमं शास्त्रस्य 
माहात्म्य वण नम्‌ : ५४६ 
धमं शास्त्र का माहात्म्य । 
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ब्रह्म चर्यवण नमाचारश्च संक्षेपेण धर्म वर्णनम्‌ : ५४७ 


वामदेवादि ऋषियों का सम्बत॑ से विनम्र प्रश्न १-३ 
धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधान है डड 
ब्रह्मचये का विधान तथा सन्ध्योपासना वर्णन ५-२३४ 


कन्याविवाहवर्णनमाशौचवर्णनम्‌, गोदानमाहात्स्यं : ५५० 
विवाह प्रकरण 


३५-३६ 
अशौच शुद्धि ३७-३५ 
प्रेत-कमं ३६ 


दसवें दिन शुद्धः, एकादश दिन श्राद्ध कर्म द्वादश दिन शय्या दान ४५-४६ 
विविध दान माहात्म्य 


५०-६५ 
कन्या का विवाह काल ६६ 
` दान का विधान और प्रत्येक दान का माहात्म्य ६७-९१ 
गृहस्थ की दिनचर्या ९७ 
आचारव्यवहरयोइच (दिनचर्या) वणनम्‌, वानप्रस्थ 
धर्म, यतिधसं, पापानां प्रायश्चित, सुरापान गोवध 
॥ और जीवहत्या, प्रायहिचत्तं और अगम्यागमन, 
क्री डुष्टानांननिष्कृति वर्णनम्‌, अस्पृश्य-स्पशे वर्ण नम्‌, 
अभक्ष्य-भक्ष्ये प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ५५६ 
वानप्रस्थ धर्म ९८-१०१ 
/ यति के धर्म १०२-१०७ 


महापापों की गणना और पापों का प्रायश्चित्त, उपपाप, संकीर्ण 


आदि सब पापों का प्रायश्चित्त १०८-२०० 


दक्षस्मृति ३३ 


दान, उपवास ब्राह्मणभोजन गायत्री मन्त्र-ज्ञप तथा प्राणायाम : ५६७ 
उपवास व्रत, ब्राह्मण भोजन कराने की तिथियां २०३ 
गायत्री जप, प्राणायामादि 


२०४-२२७ 
दक्षस्मृति 
१. आश्रमवर्णनम्‌ : ५६९ 
बाल्यकाल में भक्ष्याभक्ष्य का दोष नहीं होता १-५ 
उपनयन संस्कार नियमाचरण ६-१४ 
२. ब्राह्ममुहर्ताहिनचर्ब्याक्ृत्य, वेदिक कमं तथा 
गहस्थाश्रमगुणवर्णनम््‌ : ५७९ 

उषा-काल से दिन पर्यन्त कार्यक्रम का विधान दैनिक कार्य की सुची १-१० 
उषा काल में स्नान सन्ध्या का माहात्म्य, सन्ध्या उपस्थान वर्णन ११-१६ 
हवन ब्रह्मयज्ञ का समय २०-३० 
दूसरों को भोजन देने से मनुष्यता होती है ३०-३५ 
स्नान के प्रकार ३६ 

गृहस्थ के कर्म जिसके अनुसार चलने से गृहस्थाधमी उच्च कहलाने 
योग्य हो ३७-५६ 


३. गृहस्थीनां नवकर्मविधानं सुखासाधन धर्म वर्णनम्‌ : ५७६ 
गृहस्थी के नव कर्म 


१-९ 

नवविकर्म १०-१९ 
सुख का साधन : धर्म और चरित्र २०-३२ 

४. स्त्रीधमंवर्णनम्‌ : ५८१ 
सद्गृहत्थी पति पत्नी का धार्मिक प्रेम स्वर्ग सुखवत्‌ हे १-२१ 
५. बाह्याभ्यन्तर शौचवर्णनम्‌ : ५८३ 

शौच की परिभाषा तथा वाह्य एवं आभ्यन्तर शौच का वर्णन १-३ 
हाथ पैर पर कितने बार मृत्तिका जल देवे, तथा अंग प्रक्षालन ४-१३ 


६. जन्ममरणाशोचं समाधियोग वर्णनम्‌ : ५८७ 
जन्म मरण का अशौच काल १४-५४ 


७. इन्द्रियनिग्रह अध्यात्मयोगसाधन तथा देतानुभवाद्योग : ५८६ 
इन्द्रियों पर विजय १ 


अध्यात्म योग साधन और अद्वैत अनुभव से ही योग का विकास २-५४ 
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सवप्रायहिचत्तविधानं, अन्त्यजानां द्रव्यभाण्डेषु जलपान, 
अज्ञानवशाज्जलपानं उच्छिष्ट भोजनं नीलवस्त्रधारणं 
कृत्वा दानादिकरणे प्रत्यवायः, भूमौ नीलवपनाद्‌ 
द्वादशवर्ष पर्यन्त भूमेरशुद्धि, गोवधप्रायदिचित्त 
स्त्रीशुद्धिवर्णतं, अन्नभक्षणेन भेदान्तर पापवर्णतम्‌ 
द्विविवाहितायाः कऱ्यायाअऱ्नभक्षणेन प्रायश्चित्तम्‌, 
दोषयुक्त मनृष्यान्न वर्णनम्‌ राजान्नं शूद्रान्नं च तेज ` 
वो्येह्वासक्कत्वं, सूतकान्तंमलतुल्यं वर्णनं सिति : ५६१ 

अन्त्यज के बरतन में पानी पीने से घ्रायश्चित्त-विधान 

अज्ञान से पानी पीने पर केवल एक दिन का उपवास 

उच्छिष्ट भोजन करने का प्रायश्चित्त 

नीला-वस्त्र पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण व्रत 

जिस भूमि पर नील की खेती एक बार भी की जाय वह भूमि 
बारह वर्ष तक शुद्ध नहीं होती 

गाय के भरने पर प्रायश्चित्त 

गोपाल या स्वामी की असावधानी से श्रङ्गादि टूटने से गाय को 
मरने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त 

रजस्वला स्त्री की शुद्धि 

अन्त के दोष और जो जिसका अन्न खाता है उसका पाप 

उन स्थानों की गणना जहां पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए 

जिसका अन्न नहीं खाना चाहिए 

जो कन्या दुबारा व्याही जाय 

जिन जिन का.अन्न खाने में दोष हो उसका वर्णन 

राजा क॑ अन्न से तेज का हास, शूद्र का अन्न से ब्रह्मचर्य काः 
ह्वास और सुतक का अन्न बिल्कुल दूषित 


शातातपस्मति 


१. अकृत प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌ : ५९८ 


पापःकरने पर जो प्रायश्चित्त नहीं करते हैं उनके नरक भोगने के: 
वाद आगामी जन्म में पाप सुचक कुछ चित्न होते हैं 
महापातक के चिह्न सात जन्म तक रहते हैं 
पुवेजन्माकृत प्रायश्चित्त चिह्नम्‌ 
उपपापतक क चिह्नं पांच जन्म तक, सामान्य पापों का तीन जन्म 
तक । दुष्ट कर्मो से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी जप, देवा- 
चेन, हवन आदि से शान्ति की जाती है 
पहले जन्म के किए पाप नरकभोगगति के अनन्तर बीमारी के 
रूप में आते हैं उनका शमन जप, दानादि से होता है 
महापातकादि से होनेवाले रोग कुष्ठ, यक्ष्मा, ग्रहणी, अतिसारादि 
उपपातक से श्वास, अजीर्ण आदि रोग 
पापों से होने वाले कम्प, चित्रकुष्ठ, पुण्डरीकादि रोग 
अति पाप से उत्पन्न होने वाले रोग अशे आदि 
पापजन्य रोगों का शमन करने का उपाय 
२. कुष्ठ निवारण प्रयोग वणनम्‌ : ६०१ ` 
ब्रह्म हृत्या से पाण्डु कुष्ट तथा उनका प्रायश्चित्त 
सामवेदेन सवंपाप प्रायश्चित्तम्‌ : ६०३ 
गोवध प्रायश्चित्त का विधान, सामवेद पारायण, 
हन्तृक-फलानाशायोपापवणंनम्‌ ; ६०५ 
पितृ-हत्या मातृ हृत्या से रोग और उसका विधान 
बहिन हत्या के पाप 
स्त्रीघाती एवं राज घाती 
भिन्न भिन्न पशुओं के वध का भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त 


६-७ 


८ 


३६ शातातपस्मृति 


३. प्रकोणेरोगाणां प्रायश्चित्तम्‌ : ६०७ 
प्रकीर्णं रोगों का प्रायश्चित्त १-६ 
सुरापान आदि अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ७-१५ 
९ | विष दाता, सड़क तोड़ने वाले को रोग और प्रायश्चित्त । गर्भपात 
२ करने से यकृत प्लीहा आदि रोग होते हैं उनके प्रायश्चित्त, 
जल धेनु और अश्वत्थ का पूजन और दान १६-१६ 
दुष्टवादी का अंग खण्डित हो जाता है २०-२१ 
सभा में पक्षपात करनेवाले को पक्षाघात रोग, उसका प्रायश्चित्त २२ 
४. कुलध्वंसकस्य, स्तेयस्य च प्रायश्चित्तम्‌ : ६०९ 
कुल को नाश करने वाले को प्रमेह की बीमारी भौर उसका निदान 
ताम्बा, कांसा, मोती आदि चोरी करने से जो रोग होते हैं उसका 
वर्णन और प्रायश्चित्त 
दूध दही आदि चोरानेवाले को रोग तथा उसका निदान 
Fe | मधु चोरी करने वाले को बीमारी और उसका प्रायश्चित्त 
छ बँ 0 लोहा की चोरी से रोग की उत्पत्ति और उसका प्रायश्चित्त 
आ, [ da, तेल की चोरी से रोग की उत्पत्ति ओर उसका प्रायश्चित्त 
१14 को धातुओं की चोरी से रोग और उसका प्रायश्चित्त तथा वस्त्र, फल, 
डं | | पुस्तक, शाक, शय्या छोटी वस्तु चोराने से जो जो बीमारी 
| होती है उनका विस्तार, उनके शमनार्थ प्रायश्चित्त, व्रत, दान १६-१६ 
५. अगम्यागसन प्रायश्चित्तम : ६१३ 


मातृ गमन से मूत्रकृष्ठ (लिग नाश) रोग २६ 

1, लडकी के साथ व्यभिचार करने से रत्तकृष्ठ २७ 
9. भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतकृष्ठ २८ 
f ऊपर के पापों का प्रायश्चित्त विधान और दान २९-३१५ 
1 भ्रातृ भार्या गमन करने से गलित कष्ठ ३६ 

# | वधू गमन करने से कृष्ण कृष्ठ ३७ 
7) | (चतुर्थ अध्याय में भी मातृगमन भगिनी गमन, तपस्विनी के साथ गमन 


Fy | करने से भिन्न-भिन्न रोग) । राज और राजपुत्र को चोरी से मारना, मित्र 
८ || में भेद करानेवाले का वर्णन, गुरु को मारने से रोग और प्रायश्चित्त । छोटे- 


शातातपस्मृति ३७ 


छोटे पापों का वर्णन और प्रायश्चित्त तथा व्रत शान्ति का वर्णन । पांचवें 
अध्यायमें मातृगमन से लेकर भगिनी आदि अगम्या गमन से जो असाध्य रोग 
होते हैं उनकी शान्ति तथा प्र।यश्चित्त ।) 
६. अनुचित व्यवहारफलस्‌ : ६१६ 
पञ्चत्रिशत्‌ (पैंतीस प्रकार से मरा हुआ पितृगति क्रिया को नहीं 
पाता है। आकस्मिक मृत्यु बिजलीपात इनको श्राद्ध में लेप 


भुज कहा है १-४ 
अनायास मृतक की गति न होने से ये प्रेतादि योनियों में जाते हैं 
| और बालकों का हरण होता है ४-६ 


| अपमृत्यु से जो मरते हैं उनके कारण कौन पाप है, जैसे जो कुमारी 
' गमन करे उसे व्याघ्र मारता है, जो किसी को विष देता है 
उसे सपं काटता है, राजा को मारनेवाले को हाथी से मृत्यु 
होती है, मित्र द्रोही, बक वृत्ति वाले की मृत्यु भेड़िया से 


होती है ९-१६ 
अगति प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ : ६१८ 
उन उन पापों का प्रायश्चित्त दिखाया है १७ 
अपघात करने वालों की नारायणवली का विधान २६ 
| इन पापों की शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकार के दान ३०-५१ 


॥ स्मृतिसन्दर्भ प्रथम भाग की विषय-सुची समाप्त 


स्मृति सन्वर्भ 


द्वितीय भाग 
पराशरस्मृति 


पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्मृति और बृहत्पराशर । पराशर 
स्मृति में और बृहत्पराशर दोनों में १२ अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में दोनों 
स्मृतियों में एक जैसा वर्णन “कलौपाराशरीस्मृता” है दूसरे अध्याय से वृहत्‌ 
पराशर में कुछ विशेष बातें और विचार वर्णन किया गया है । पराशरस्मृति 
किसी देश विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या नहीं करती 
है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथप्रर्दाशत यह स्मृति करती है । 

१. धर्मोपदेश तथा उनके लक्षण : ६२५ 
“मानुषाणां हितं धमं वर्तमाने कलोयुगे 
शोचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत !” 

[वर्तमान समय में मनुष्यमात्र का जिससे हित हो वह धर्म कहिए और 
ठीक-ठीक रीति से आचारादि की रीति भी बतला दीजिए-ऋषियों.के प्रश्‍न 
करने पर व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सार्वभौम धर्म के विकास 
करने में अपने पिता पराशरजी की प्रतिभा शक्ति की सामर्थ्यं कही । पराशरजी 
निरन्तर एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन हैं। तपोमय भूमि में 
तपस्यारूपी साधन के बिना कलियुग के धर्म, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का 
परषंदीकरण अबैध सुचित किया ऋषियों ने इस बात पर विचार किया कि 
कलियुग के मनुष्य किसी धर्म मर्यादा की पषंद बुलाने की क्षमता नहीं रख 
सकते हैं यावत्‌ तपोमय जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाए भतः 
इन्द्रिय भोग विलासिता के जीवन वाले वेद शास्त्रपारंगता प्राप्त करने पर 
भी धमं, न्याय विधि को नहीं बना सकते हैं। अतः विधि, नियम रूपी धर्म 
व्यवहार के लिए तपस्या तथा वनस्थली में राग, द्वेष, आदि का विकास 
परमावश्यक है । पराशर जी के आश्रम पर व्यास प्रमुख सब ऋषि गए 


पाराशरस्मृति ३६ 


पराशर जी ने मानवीय सदाचार द्वारा आश्रम में आए हुए सब का स्वागत 
किया । व्यासजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम कर निवेदन किया-- 
१-१५ 
“यदि जानासि से भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
धर्म कथय मे तात ! अनुग्राह्मोह्ययं तव” ॥ 
(पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता है यह समुदाचार इस 
प्रश्‍न से सरलता से ज्ञात हो रहा है) व्यासजी कहते हैं कि 
भगवन्‌ ! यदि मेरी भक्ति को आप जानते हैं या मेरे स्नेह 
को तो मुझे धर्म का उपदेश कीजिए जिससे मैं आपका अनु- 
गृहीत होऊंगा । पुत्र पिता से सबसे बड़ा धन धर्म मांगता है 
यह भारत की संस्कृति है (एक ओर व्यासजी की पिता की 
धर्म जिज्ञासा, दूसरी ओर संसार में देखो पैतृक धन संपत्ति 
पर न्यायालयों में पुत्र पिता पर अभियोग चलाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, असांस्कृतिक जीवन का सरलता से ज्ञान 
हो जाएगा । संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धर्म का ज्ञान 
माता, पिता, गुरु, बन्धुजनो को पूज्य मर्यादामय व्यवहार से 
कृति हो । व्यासजी ने विनम्र जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, 
कश्यप, गर्गे, गौतम, उशना, हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, 
प्रचेता, आपस्तम्ब, शंख, लिखित आदि धमंशास्त्र प्रणेताओं 
के धमं निबन्ध सुनने पर भी वर्तमान कलियुग की धर्म- 
मर्यादा बनाने में अपने को समथं समझकर आपके पास इन 
ऋषियों के साथ आया हूं कलियुग में धर्म को नष्टप्राय देख 
रहा हूं । अतः आपका तपोमय जीवन ही इस युग धर्म की 
व्यवस्था दे सकता है । 


युग चतुष्टय की व्यवस्था धर्म मर्यादा का तारतम्य । 


दान के प्रकरण में सेवा दान नहीं है वह सेवा का मूल्य है । 
सत्ययुग में अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता में मांस में, द्वापर 
से रुधिर में और कलियुग में अन्त में प्राण रहते हैं । 
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दीर्घं समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग के जीवन में नहीं है 
आर अन्न की सावधानी पर ध्यान दिलाया जैसा अन्न खाएगा, 
उसी प्रकार उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी । कलियुग 
के जीवन की प्रवृत्ति बनाकर ध्यान दिलाया है । 
अचार धमंवणंनम्‌ : ६२९ 
“आचार अष्टदेहानां भवेद्धमः पराङ्मुख” । 
मनुष्य आचार से च्युत है तो उसे धर्मपराङ्गमुख समझना चाहिए । 
सदाचार विहित धर्म मर्यादा को नहीं जान सकता । 
“सन्ध्यास्नान जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चेनम्‌ । 
बेश्वदेवातिथेयञ्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३९) 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताउतिथिपुजक: । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति” ॥ (३८) 
षट्‌ कमं का निरूपण, अतिथि सत्कार वैश्वदेव कर्मादि का निरूपण 
और अतिथि का लक्षण 
राजा को प्रजा से सर्वस्व शोषण का निषेध 
२. गृहस्थाश्रमधमंवर्णनम्‌ : ६३१ 
गृहस्थी के धर्माचार का निर्देश 
“बट्कमं निरतो विप्र: कृषिकर्माणि कारयेत्‌ । 
हलमष्टगवं धम्यं षड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ । 
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवर्दं न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्गः व्याधितं क्लीबं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ । 
स्थिराङ्ग नोरुजं दृष्तं वृषभ षण्डवजितम्‌ ॥ 
बाहयेहिवसस्याघं पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” । 
षट्कमं सम्पन्न विप्र को कृषि कमं में जुट जाने का आदेश है, 
किस प्रकार भूमि में हल से जुताई करे, कितने बैलों से हल 
जोते तथा बैलों को हृष्टपुष्ट बनाना उसका धर्मकार्यं और 
कितने समय तक बैलों को खेती पर जोते जाए इसका 
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नियम । कृषि कर्म को मनुष्य मात्र के लिए प्रधान कर्मे 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छुट जाते हैं 
चतुवेणे का कृषि कर्म धर्म बतलाया है 


३. अशौच व्यवस्था वणनम्‌ : ६३३ 


अशौच का प्रकरण--ब्राह्मण मृतसुतक में ३ दिन में, क्षत्रिय १२ 
दिन में, वैश्य १५ दिन में और शूद्र १ मास में शुद्ध हो जाता 
है । तृतीय अध्याय में जन्म और मरण के अशौच का 
विवरण दिया गया है । किन्तु जातक अशौच में ब्राह्मण १० 
दिन में शेष पूर्वं लिखित है । बालक और संन्यासी के मरने 
पर तत्काल शुद्धि बताई है । १० दिन के बाद खबर पावे तो 
३ दिन का सूतक, और सम्वत्सर के बाद खबर पावे ब्लो 
स्नान करके शुद्धि हो जाती है 

गर्भ में मरने की और सद्य: मरने की तत्काल शुद्धि होती है 

शिल्पी, राजमजदूर, नाई, वैद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको 
सद्यः शौच 

गर्भ्राव का सूतक 

विवाहोत्सव में मृतक सूतक 

संग्राम में मरने वाले की मृत्यु का अशौच 

संग्राम में क्षत्रिय के देहपात 

शूद्र के शव ले जाने वाले पर सूतक की अवधि 

४. अनेकविधप्रकरण प्रायश्चित्तम्‌ : ६३६ 
किसी को फांसी लगाना उसका पाप 

बिना इच्छा के पतितों से सम्पर्क रखना 

ऋतुकाल में पति पत्नी का वर्णन 

औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम पुत्रों की परिभाषा 

५. प्रायश्चित्त वणं नम्‌ : ६४२ 

कुत्ता, भेड़िया किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त 

चाण्डाल, आदि से जो ब्राह्मण मर जाए उसका प्रायश्चित्त 


न 
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श्रोतारिनिहोत्र संस्कार वर्ण नम्‌ : ६४३ 
आहिताग्नि के शरीर छूटने पर उसके श्रौतारिन से संस्कार १३-३५ 
६. प्राणिहत्या प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌ : ६४४ 

प्राणिहत्या का प्रायश्चित्त--हंस, सारस, क्रौंच, टिड्डी आदि 

पक्षियों को मारने से जो पाप होता है और शुद्धि १-८ 
नकुल, मार्जार, सर्प आदि को मारने का पाप, और शुद्धि 
भेड़िया, गीदड़ और सुकर मारने का पाप तथा शुद्धि ११ 
घोड़े, हाथी मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि iS 
मुग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि १३-१४ 
शिल्पी, कारु और स्त्री आदि के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शुद्धि १५-१६ 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं शुद्धि २०-२५ 

प्रायदिचत्त वर्णनम्‌ : ६४७ 

चाण्डाल के अन्न खाने का प्रायश्चित्त २६-३० 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं कृमि दूषित 

भन्न भोजन करने का दोष और उसका प्रायश्चित्त ३१-३८ 
घर की शुद्धि जिस घर में चाण्डाल रह गए उस घर की शुद्धि । 

इन स्थानों पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हैं ३९-४३ 

ब्राह्मण महत्त्ववर्णनम्‌ : ६४८ 

ब्राह्मण के किसी व्रण पर कीड़े पड़ जायें तो उसका वर्णन और 

उसकी शुद्धि बताई है-- 

“उपवासो व्रतं चेव स्नानं तीर्थं जपस्तपः। 
विप्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तब्भवेत” ॥ 

ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हें उसके अनुसार चलने का माहात्म्य 
ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका माहात्म्य 
अभोज्य अन्न, भोजन करते समय बैठने का विधान 


'बड़ी-संख्या में जो अन्त अशुद्ध हो जाय तो' उसे 'त्याज्य नहीं बत- 


लाया है बल्कि उसे शुद्ध करने का विधान 
७. द्रव्यशुद्धि वर्णनम्‌ : ६५१ 
लकड़ी के पात्र और यज्ञ पात्र तथा इनकी शुद्धि 
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स्त्री, नदी, वापी, कृप और तड़ाग की शुद्धि 
रजस्वला होने-से पुर्वं कन्या का दान 


स्त्रीशुद्धिवणनभ्‌ : ६५३ 


रजस्वला स्त्री के शुद्धि 
कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं वस्त्रो की शुद्धि 
सड़क में पानी, नाव और पक्के मकान अशुद्ध, नहीं होते 
वृद्ध स्त्री और छोटे बालक ये अशुद्ध नहीं होते हैं । पापियों के. 
साथ बातचीत करने पर शुद्धि 
८. 'धर्साचरणवर्णनम्‌ : ६५५ 
गाय को बांधने से जो मृत्यु हो जाय उसका प्रायश्चित्त 
निन्द्य ब्राह्मणवर्णनम्‌ : ६५७ 
जो ब्राह्मण न लिखे पढ़े तो पतित और उनका प्रायश्चित्त 
पञ्च यज्ञ करने वाले और वेद पढे लिसे ब्राह्मण 
राजा को बिना विद्वान ब्राह्मणों के पूछे स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
चाहिए 
प्रायश्चित्त स्थान 
गोश्राह्मणहेतो पदेशः : ६५९ 
गाय किसी स्थान पर' कीचड़ में फंस जाय तो उसके रक्षा का पुण्य 
गो-घाती को प्राजापत्य कृच्छ के विधान का वर्णन 
९. गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ : ६६० 
गो सेवा का उपदेश । गोवध करने में कौन-कौन दण्डनीय होते हैं । 
गाय को बांधना, लाठी मारना या काम. क्रोध से मारना, पैर 
वा सींग तोड़ने का पाप तथा प्रायश्चित्त 


गवि विपन्नानां प्रायश्चित्तम्‌ : ६६३ 

गाय के बांधने एवं नदी और पवेत पर गाय के चराने का 
वर्णन । गाय को किन रस्सियों से बांधना और किनसे नहीं 
बांधना, बिजली गिरने से, अति वृष्टि से यदि गाय मर जाय, 
इन सम्बन्धों में और गाय के सम्बन्ध में कोई बात न. बतावे 
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तो इससे पाप आदि का वर्णन आया हे । बाल, भृत्य, “गो 
विप्रेष्वति कोपं विवजेयेत” इन पर अति कोप नहीं करना २६.६२ 
१०. अगस्यागमन प्रायदिचत्तवर्णनम्‌ : ६६६ 

अगम्यागम्य में चान्द्रायण व्रत तथा ग्रास का प्रमाण १-२ 
चाण्डालनी के साथ गमन ४-९ 
माता, माता की बहिन और लड़की के साथ गमन १०-१४ 
पिता की बहु स्त्रियां और मां की सम्बन्धी, भ्रातृ भार्या, मामी, 

सगोत्रा, पशु और वेश्या गमन १५-१६ 
मनुष्य का कत्तेव्य--बीमारी, संग्राम, दुभिक्ष, में भी औरतकी रक्षा १७ 
व्यभिचार से दुःखित स्त्री के शुद्धि १८ 
शराब पीने वाली स्त्री का पति पतित हो जाता है २७ 
जार से जो स्त्री संतान पैदा करे उसका त्याग 
पतित स्त्री तथा उसके पति का प्रायश्चित्त 
जो स्त्री जार के घर चली जाय फिर वहां से भाग कर यदि पिता 

के घर आ जाय तो वह जार का घर समझा जायगा । काम 

और मोह से जो स्त्री अपने बच्चों को छोड़कर जार के घर 

चली जाय तो उसका परलोक नष्ट हो जाता है 

११. अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्त वर्णनम्‌ : ६७० 

गोमांस एवं चाण्डाल के अन्नादि का भक्षण 
एक पंक्ति पर बैठे हुए में से एक भी भोजन करने वाला उठ जाय 

तो वह अन्न दूषित हो जाता है 
पलाण्डु (प्याज) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन और ऊंट, भेड़ 

का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त 
अज्ञान से जो किसी के घर सुतक का अन्न खा ले उसका प्रायश्चित्त 
ब्राह्मण से शूद्र कन्या से उत्पन्न संतान 
ब्रह्मकूर्च उपवास की विधि 


शुद्धि-वर्णनम्‌ ¦ ६७३ 


हवन-विधान 
ब्रह्मकूचे का माहात्म्य 


पाराशरस्मृति 


“ब्रह्मकूर्चो दहेस्सवं यथैवारिनिरिवेन्धनम्‌" 
पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने का दोष 
तालाब, कूएं में जहां जहां जानवर मर गया हो उस' जल के पौने 

में प्रायश्चित्त 
पंच यज्ञ का विधान । 
१२ शुद्धिवर्णनम्‌ : ६७५ 
पुनः संस्कारादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 
खराब स्वप्न देखने पर स्नान से शुद्धि 
अज्ञानवश सुरापान 
तीनों वर्णो का प्रायश्चित्त, स्नान का विधान, भजिन (मृगचर्म), 
मेखला छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार 

आग्नेय, वारुणेय, सातपवर्ष (दिव्य) और भस्म स्नानादि 

आचमन करने का समय और विधान 

सुयं-स्नान 

चन्द्रग्रहण पर दान माहात्म्य 

रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा कहते हैं। रात्रि के उत्त- 
राधं के दो प्रहर को प्रदोष कहते हैं। उसमें दिनवत्‌ स्नान 
करना चाहिए 

ग्रहण के स्नान का विधान 

जो यज्ञ न कर सकते हों उनको वेदाध्ययन की आवशयकता है 

शूद्रान्न का भक्षण 

अन्याय के धन से जीवन-यापन 

गोचमे भूमि की संज्ञा तथा उस के दान का माहात्म्य 

छोटे-छोटे पाप जैसे--मुंह लगाकर जल पीने से पाप 

गृहस्थी व्यर्थं (ऋतु कालाभिगमन के अतिरिक्त) वीये नष्ट करे 
उसका प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त बणेनम्‌ : ६८० 

छोटे-छोटे प्रायश्चित्त - ऐसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 

पाप दूर करने का विधान 


२४ 
२५-२५ 

२६ 
३०-३८ 
३६-४२ 

४३ 
४४-५४ 


५७ 
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बृहद पाराशर स्मृति 


इसमें १२ अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में पराशर संहिता के क्रमा- 
नुसार ही विभिन्न अध्यायों में वणित आचार प्रायश्चित्त 
आदि विषयों का वर्णन किया गया है। 


१. वर्णाश्चमधमं वणनम्‌ : ६८२ 
वर्णाश्रम धर्म कलियुग में किस प्रकार से होता है, इस प्रश्न को 
लेकर व्यास आदि ऋषियों का पराशरजी के पास जाना 


पराशरजी ने कहा कि वेद और धर्मशास्त्र इन दोनों का. कर्ता 


कोई नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का स्मरण 
हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को धर्मस्मृतियों 
का स्मरण हुआ । पराशरजी ने कलियुग की विप्लव दशा 
में खेद प्रगट किया कि धर्म दम्भ के लिए, तपस्या पाखण्ड 
के लिए एवं बड़े-बड़े प्रवचन लोगों की प्रवंचना (ठगी) के 
लिए किए जाते हें । गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि 
में उवेरा शक्ति कम हो जाती है, स्त्रियों के साथ केवलमात्र 
रति की कामना से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिए । 
पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होते हैं । राजाओं को वंचक अपने 
वश में कर लेते हैं । धमं का स्थान पाप ले लेता है। शूद्र 
ब्राह्मणों का तथा ब्राह्माण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगते हुँ । 
धनी लोग अन्याय मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 


धमविषयवर्णनम्‌ : ७८६ 
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इसमें आचार वर्णन दिखया और युगों का नाम बताया है। सतयुग को ब्राह्मण 
युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर को वैश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग 


बताया है । वर्णाश्रम धर्म की क्षमता उस भूमि में ' बताई है जिसमें 


वृहृद्‌'पाराशर स्मृति ४७ 


कृष्णसार मृग ` स्वभावतः स्वतंत्रता पूवेक विचरण करते हैं। हिमालय 
और विन्ध्याचल के मध्य देश को पावन देश बताया है और अन्य देश 
जहां से नदियां साक्षात्‌ समुद्रगामिनी हैं उन्हें भी तीर्थस्थान बताया है । 


इसमें पराशरजी ने अपने पुत्र व्यास को द्विज कर्म और षट्कमे वर्ण धर्म 


की: प्रशंसा और गो बुषभ का पालन पशुपालन विधि 
षट्कमे वर्णधर्माश्व ` प्रशंसा गोवृषस्य च । 
अबोहा-बाह्यो यो तत्र क्षौरं क्षोरप्रयोकित्रणा ॥॥ 
अमावस्या निषिद्धानि ततश्च पशुपालनम्‌ ॥ 
विवाहे संस्कार, व्रतचर्यादि, पुत्रजन्म, अखिल गृहस्थधर्म का उप- 
देश, भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, अध्ययन अध्यापन 
का समय, श्राद्ध क्म, नारायणवली, सुतक तथा अशौच, 
प्रायश्चित्त _ विधान, दानविधि तथा फल, भूमिदान की 
प्रशंसा, इष्टापूर्त कर्म, ग्रहों की शान्ति, वानप्रस्थ धर्म, चारों 
आश्रम, दो:मागं-अचि तथा धूम मार्ग इन सबका वर्णन यथा- 
नुपुवे'बृहत्‌ पराशर के द्वादश अध्याय में बताया है 
२. आचारधमेवर्णनम्‌ : ६८८ 
चारों वर्णो का'धमंपालन 
कौन-कौन कमं कलियुग में करने चाहिए तथा उनकी विधि 
नित्यषट्कमं, सन्ध्याकृत्य तथा सदाचार कृत्यवर्णनस्‌ ६८६ 
“कर्मषट्कं प्रवक्ष्यासि; यत्कुवेन्तोः हिजातयः। 
ग॒हस्था अपिः भच्यन्ते संसारं बन्धहेतुभिः”” ॥ 
संध्या; स्नान, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव कमे, आतिथ्य 
इन षट्कं आदि 


आचारवर्णनम्‌ : ६८६ 
सातं प्रकार के स्नान का वणंन--मंत्रस्नान, पार्थिव स्नान, वायव्य” 
स्नान, दिव्यस्नान, वारुणस्नान, मानसस्तान तथा आग्नेयस्तान 
इनके मन्त्र फल सहित बताकर प्रातःस्नान का माहात्म्य 
उषाकाल स्नान 
गङ्गा और कुये के स्नान तथा स्नान का समय 
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वृहद पाराशर स्मृति 


भाद्रपद के महीने में नदी के स्नान का निषेध बताया है क्योकि 


१८ 
नदियां रजस्वला रहती हैं किन्तु जो नदियां सीधी समुद्र में 


जाती हैं उसमें स्नान हो सकता है १०६-११० 
रवि संक्रान्ति, ग्रहण अमावस्या में, व्रत के दिन, षष्ठी तिथि पर 

गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए १११-११२ 

सदाचार नित्यकमं वर्णनम्‌ : ६६९ 

स्नान प्रकार अर्थात्‌ स्नान करने की विधि ११२३-१२३ 
स्नान का मन्त्र, पञ्चगव्य स्नान के मंत्र, मिट्टी लगाने के मंत्र १२४-१४८ 
स्नान का फल और स्नान करने का विधान, १४६-१५० 
मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, प्लुत 

के उच्चारण का क्रम १५१-१५५ 


किस अङ्ग में कितनी बार मिट्टी लगानी चाहिए उसका विधान 
और शरीर पर & का कहां कहां पर और कितनी बार 
लिखना इसका विधान, स्नान के समय गायत्री का जप और 
स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का जप करने का निर्देश १५६-१६८ 


श्रद्धे तर्षण वर्णनम्‌ ७०४ : 


देवताओं पितरों मनुष्यों और अपने वंशजों का तर्पण तथा यज्ञों 
के तर्पण विधि १६६-२२० 


कतंव्यवर्णनम्‌ : ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पितृतीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ, सौमिक 

तीर्थं तथा दैव्य तीर्थं ये पंचतीर्थ बताए गए हैं । स्नान करके 

इन पांच तीर्थो से जल चढ़ाना २२१-२२४ 
बिना स्नान किए जो भोजन करता है उसकी निन्दा और स्नान 

करने से दुःस्वप्न का नाश बताया गया है। स्नान करने के 

फल बताए हैं २२५-२२६ 


चित्तप्रसाद बलरूप तपाँसिमेधा, 
मायुष्यशोच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्वितां त्विषमदात्‌ प॒रुषस्यचीणं, 
स्नानं यशो-विभव-सौण्यमलो लुपत्वम्‌ ॥ 


वहद पाराशर स्मृति 


३. ओंकार मन्त्र वर्णनस्‌ : ७१० 
ओंकार मंत्र के जप की विधि जपने के मन्त्रात्मक सूक्त - ब्रह्म 
सूक्त, शिव सूक्त, वैष्णव सूक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, 
दुर्गा सूक्त, वरुण सूक्त और पुराण तथा शास्त्रों में आये 
जपों का वर्णन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो सूक्त आए हैं 
उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्र का जप और ओंकार का 
जप, जिस मन्त्र का जप तथा उसका ऋषि देवता 


ओंकार और गायत्री मन्त्र के जप की महिमा और उसका स्वरूप, 
उसमें यह दर्शाया गया है कि पहले ओंकार शब्द हुआ और 
वह अकेला रहा, उसने अपने आमोद-प्रमोद के लिए गायत्री 
को स्मरण कर उसको प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी 
हो गई और प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ । इनके 
संयोग से तीन वेद, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन 
ताल तीन लिङ्ग उत्पन्न हुए । वेद शास्त्र में सब जगह ये 
तीन मात्रा आती हैं । 


४. गायत्रीसन्त्र पुरश्चरण वणनम्‌ : ७१४ 
इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उच्चारण, गायत्री 


प्रकृति और ओंकार को पुरुष और इनके संयोग से जगत्‌ की 
उत्पत्ति, गायत्री के २४ अक्षरों को २४ तत्त्व बताया है 


वेदों से गायत्री को उच्चता 

एक एक अक्षर में एक एक देवता 

एक एक अक्षर को किस किस अङ्ग में रखना बताया गया है 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का विशदीकरण 
प्राणायाम का माहात्म्य 

उपांशु जप और मानस जप 

सब यज्ञों से जप यज्ञ की श्रष्ठता 

जप कैसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना चाहिए 


७१७ हर ७ पै 
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गायत्री मन्त्र वणनम्‌ : ७२० 
गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक-एक देवता और उसके 
स्वरूप का वर्णन ७१-९७ 
गायत्रो मन्त्र जप वर्णनम्‌ : ७२३ 
न्यास और गायत्री की उपासना और स्थूल, सुक्ष्म और कारण 
इन तीनों शरीरों को गायत्री से बन्धन करने का विधान ६८-११० 
देवाचेन विधिवणंनम्‌ : ७२४ 
देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जैसे विष्णु का गायत्री और 


ओंकार से पूजन इत्यादि १११-१२३ 
देवता के देह में न्यास १२४-१३४ 
पुरुष सुक्त के पहले मन्त्र से आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से 

पाद्य, चतुर्थ से अध्यं इत्यादि का वर्णन १३५-१४१ 
विप्णृ-पूजन १४२ 
देवताओं का पुजन और उसकी विधि १४३-१५४ 


वे श्वदेवविधिवर्णनम्‌ : ७२८ 
वैश्वदेव विधि का वर्णन, बिना अग्नि को चढ़ाये अथवा बिना बलि 
वैश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य अन्न है । 
जिस अग्नि में अन्न पकाये उसी में अन्न का हवन करना 
चाहिये और हवन करने के मन्त्र तथा उसका विधान १५५-१६३ 
आतिथ्य विधिवर्णनम्‌ : ७३२ 
अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का माहात्म्य 
अतिथि का लक्षण, जैसे भुखा, प्यासा, थका हुआ प्राणरक्षा 
मात्र चाहता हे यदि ऐसा अतिथि अपने घर आवे तो उसे 
विष्णुरूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि सत्कार 
परम धर्म बंतलांया है १९४-२११ 
वर्णाश्रम धर्म बणंनम्‌ : ७३४ 
वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म का विधान २१२५२२५ 
५. गोमहिमा वर्णनम्‌ : ७३५ 
षटू कर्म सहित विप्र कृषि वृत्ति का आश्र करे १-२ 
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बैलों के पालन और किस प्रकार के बेलों से खेती जोतनी चाहिये 
उसका वर्णन 
गोमाहात्म्य और गो के पालन करने का माहात्म्य तथा गोमूत्र 
पान करने का माहात्म्य और दुर्बल, बीमार गाय को दुहने 
का पाप और गोदान का माहात्म्य, गौ के अङ्ग प्रत्यङ्ग में 
देवताओं का निवास है 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिदः स्थितः । 
पृष्ठे नारायणस्तस्थो भ्र॒तयश्चरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः काश्चित्तस्या लोमसुताः स्थिताः । 
सबंदेवमया गायस्तुष्येत द्भष्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाश्‍च गावः शमयन्ति पापं, 
संसेवित्ताश्‍चोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दत्तात्त्रिविषं नयन्ति, 
गोभिनंतुल्यं धनसस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
समहत्त्व वृषभ पुजन वर्णनम्‌ : ७४० 
बैल पालने का माहात्म्य । गाय के पालने से बैल का पालन करने में दस 
गुणा माहात्म्य अधिक है वृष का पूजन और वृष को धर्म का अवतार 
बताया गया है वृष अपने कंधे पर भार ले जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा और दूसरे के जीवन को बढ़ाता हे । उन गायों 
की महती वन्दना की गई है जो वृषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि 
४३-५६ 
हल (वेध) करण वर्णनम्‌ : ७४१ 
हल बनाने का विधान ६०-७६ 
हल लगाने का दिन तथा विधि ७७-१०० 
बेल का पूजन और बैल की रक्षा का विधान १०१-११ १ 
आकाश से जो जल गिरता है उसका माहात्म्य, जल से अन्न की उत्पत्ति 


११२-११५ 


कृषि महत्त्व धसं वणनम्‌ : ७४७ 
कृषि करने की विधि ११६-१५५ 


रिल रण री 
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कृषिकृच्छद्धिकरण तथा कृषिकर्मकरण स सीतायज्ञ वण नम्‌ : ७५० 
“कृषेरन्यतमोऽधर्मो न लभेत्क्षितोऽन्यतः । 
न सुखं कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मण कषति” ॥ 
कृषि के तुल्य दूसरा कोई धमं नहीं कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । 
यदि धर्मानुकूल कृषि की जाए तो बड़ा सुख है । १५६-१९५ 
६. कन्या विवाह वण नम्‌ : ७५५ 
कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। अपनी जाति में वर के लक्षण 
देखकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म 
विवाह कहते हैं। लड़के का लक्षण, तथा नपुंसक का पहचान । यज्ञ 
करते हुए यज्ञ करने वाले को वस्त्राभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती 
है इसे दैव विवाह कहते हें । वर कन्या के समान हो और गुणवान, 
विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो कन्या दी जाती है वह आषं 
विवाह होता है । कन्या और वर स्वेच्छा से धर्मचारी हो वह मनुष्य 
विवाह होता हे । जिस जगह पर वर से रुपए की संख्या लेकर कन्या दी 
जाती है उसे दैत्य विवाह कहते हैं। जहां वर कन्या दोनों अपनी 
इच्छा पुर्वक विवाह कर ले उसे गान्धर्वं विवाह कहते हैं । जहां हरण 
करके कन्या ले जाई जावे उसे राक्षस विवाह कहते हें । सोई हुई कन्या 
को जो मद्य इत्यादि के नशे में जबरदस्ती ले जाया जाए उसे पैशाच 
विवाह कहते हैं १-१७ 
विवाह के पहले जिन बातों का विचार करना चाहिए उनका निर्देश किया 
गया है। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, ५ आरोग्यता, 


६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता तथा अर्थित्व १८ 
विवाहे वरगुण वर्णनम्‌ 

वर के लक्षण १६-२१ 

सगोत्र की कन्या से विवाह २२ 

जहाँ कन्या नहीं देनी चाहिए २३-२७ 


उन लड़कियों के लक्षण लिखे हैं जिनके साथ विवाह नहीं करना है 


और कन्यादान करने का जिनका अधिकार है उनका वर्णन २८-३२ 


EE is 


य 
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उन कन्यायों का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता हे ३३-२७ 
कन्यादान और कन्या के लक्षण जिनको दायविभाग मिल सकता है ३८-४० 
लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री व्णनभ्‌ : ७५८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना तथा उनको प्रसन्न रखना 

यह गृहस्थ की सम्पत्ति और श्रेय का साधन बताया हे ४१-४५ 
स्त्री पुरुष में जहां विवाद होता है वहां धमं, अर्थ, काम सभी नष्ट 

हो जाते हैं ४६-४७ 
रित्रयों को पतिव्रत पर रहना और इसका अनुशासन और पति- 

व्रता न रहने से नारकीय दारुण दुःखों का होना बताया है ४८-५५ 


ग हस्थधसं वर्णनम्‌ 
स्त्री शक्तिरूपा है एवं शक्ति का स्त्रोत है ! सारे संसार की उत्पा- 
दिका शक्ति भी स्त्री जाति ही है। उसका संरक्षण कुमार्या- 
वस्था में पिता द्वारा तथा युवावस्था में पति द्वारा वाञ्छनीय 
है । वृद्धावस्था में पुत्र का कतंव्य है कि उनकी शक्ति की 
देखरेख और सेवा करे । इस प्रकार मातृशक्ति की सद्‌- 
उपयोगिता का ध्यान रखा जाए 


स्त्रियों की स्वाभाविक पवित्रता और स्त्रियों को इन्द्र के वरदान 

सहवास के नियम गृहस्थधमं का आधार स्त्री ही है और गृह के 
यज्ञ कमं स्त्री के ही साथ हो सकते हैं अतः उसी का 
सत्कार और मान करना चाहिए 

पितु यज्ञ, अतिथि यज्ञ, स्वाहाकार व षट्कार और हन्तकार 
प्राणार्नि होत्र विधि से भोजन करना 


वेदविद्दिप्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌ : ७६३ 
प्राणार्नि यज्ञ की विधि जिसमें इस बात का विषदीकरण किया 
गया कि नासिका के पन्द्रह अङ्गुली तक जीव की कला 
संचरण करती जाती हे इसी को षोडसी कला कहते हैं । 
इसी को ब्रह्माविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी को वेद का 
ज्ञाता कहते हैं । इसी को तुरीय पद और इसी में सारा 
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संसार लीन हो जाता है। इस बात को जानने से और कुछ 
जानना बाकी नहीं रह जाता है 


प्राणायाम के विधान, प्राणवायु के चलने के तीन मार्ग --इडा, 


पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं दाहिने को 
उत्तर और बायें को दक्षिण बीच भाग को विषुवृत्त कहते हैं । 
जो योगी प्रातः, सायं मध्याह्नं और अर्धे रात्रि में विघुवृत्त को 
जानता है उसको नित्यमुक्त कहा है । इस प्रकार प्राणायाम 
की विधि बताई है । पांच वायु (प्राण, उदान, व्यान, अपान, 
समान) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, पांच आहुति 
ग्रास रूप में देवे ओर दांत नहीं लगावे तो इसे पंचाग्नि होत्र 


कहते हैं 


शरीर के जिस प्रदेश में जो अग्नि रहती है उसका वर्णन 
प्राणाग्नि होम का विधान और मुद्रा का वर्णन 
प्राणार्निहोत्र विधि का माहात्म्य 

प्राणाग्निहोत्र के बाद जल पीने का नियम 

प्राणायाम की विधि जानने का माहात्म्य और गृहपत्नी के 


लिए भोजन विधि 


षोडश संस्कार माह्विकवणंनम्‌ 


सायं सन्ध्या विधि और कुछ स्त्राशरांय करके शयेन विधि 

स्त्री के साथ संगम, योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण 

ब्राह्म मुहूतं में उठकर सुर्योदय से पुर्वं सन्ध्या विधिका वर्णन 
प्रातःकाल सन्ध्या करने से मद्यपान तथा दूत का दोष दूर 
सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 

सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकर्मे, निष्क्रमण चूडाकर्म आदि संस्कारों 


का विधान 


ब्रह्मचयं वणनम्‌ : ६६ 


उपनयन का समय, विधान और ब्रह्मचारी को भिक्षाधन तथा 


किससे भिक्षा लेवे उसका सविस्तार वर्णन 


८७-९६ 


९७-१०७ 
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गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ : ७७१ 

पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्ताम नरक से पिता को बचाता है अतः 

वह पुत्र कहा गया है । इसलिए पुत्र का संस्कार करना उस 

का कर्तव्य माना गया है १८४ 
पुत्र यदि धर्मज्ञ हो तो पिता को स्वर्ग गति होती है, १८५-१९२ 
पुत्र का गया में पिता का श्राद्ध १६३ 
पुत्र का कर्तव्य और उसका लक्षण यथा-- 

जोवतो वाक्यकरणात्‌ क्ष्याहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पत्रस्य पुत्रता ॥ 

अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हैं उसी में पुत्रत्व है । जीते जी पिता 

की आज्ञा पालन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने वाला 

और गया में पिण्ड देने वाला १६४-१९६ 
पिता के लिए वृषोत्सर्ग १६७-१६५ 
साध्वी स्त्री का लक्षण तथा सास श्वसुर को सेवा करे १९९ 
सन्तानोत्पत्ति--पुत्र और पुत्री समान २०० 

आचार वर्ण नम्‌ ; ७७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा हीनाचार की निन्दा २०१-२०७ 
मनुष्य को विद्या पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, सदाचार पर निर्भर है। 
आचारहीन मनुष्य कोई कमं में सफल नहीं होता है २०८-२११ 
शोच बणेनम्‌ : ७७४ 

शौचाचार भावशुद्धि के सम्बन्ध २१२-२१६ 
स्त्रियों में रमण 'करने वाले वित्तपरायण, मिथ्यावादी, हिंसक की 

शुद्धि कभी नहीं होती है २१७ 

प्रतिग्रह (दान) वणनम्‌ : ७७५ 

मूर्ख को दान देने से दान का फल नहीं होता है २१८-२२१ 
दान लेने वाला मूर्ख और दाता भी नरक में जाता है २२२-२२६ 
दान-पात्र २२७-२२८ 
हाथी, घोड़े और नवश्राद्ध का दान लेने वाला हजार वर्षं तक नकं 

में रहता है २२९-२३१ 
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विष्णु को प्रतिमा, पृथिवी, सूर्य की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र 
को देने से दाता को तीन लोक का फल होता है २३२ 
भोजन दान के समय पर चरित्रवान का सत्कार करना तथा 


अनाचारी पुरुषों को बिलकुल वर्जित का विधान २३३-२३७ 
दही, दूध, घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे (प्रत्याख्येयं न 

कहिचित्‌) उसे वापस नहीं करना २३८ 
जो ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य है और वह दान लेवे तो उसे 

स्वगे का फल होता है २३६-२४० 
दान देने के सम्बन्ध की बातों का विवरण २४१-२४८ 


त्याज्य वर्णनम्‌ : ७७८ 


आचार का वर्णन, गृहस्थ के कतेव्य और भोज्य अभोज्य की विधि २४९-२७६ 


भोजन में निषेध वस्तु २७७-२८२ 
जिनका अन्न खाना निषेध हे उनका वर्णन २८३-२६२ 
इष्टका यज्ञ जो कि द्विजातियों को करने चाहिए दर्श, पौर्णमास्य 

और चातुर्मास्य यज्ञों का विधान २९३-२९६ 
स्नातक की परिभाषा २९७ 
सोम याग और इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य २९८-३०३ 
श्रद्धा से दान का माहात्म्य ३०४-३०५ 


जो जिसका अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि वणं के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूची बताई है। जिनसे भिक्षा नहीं लेती है उनका भी 


/ निर्देश है ३०६-३१२ 
/ रजस्वला स्त्री से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते और कौबे के जूठे अन्न 
/ तथा जो अन्न अग्राह्य हैं ३१३-३१६ 


जो अन्न अभोज्य होने पर भी ग्राह्य है उसको विशेष रूप से वर्णन ३१७ 
अभक्ष्य बणेनम्‌ : ७८५ 

जिन शाकों को नहीं खाना चाहिये उनके नाम बताये ह ३२०-३२२ 

अति संकट पर अर्थात्‌ प्राण जाने पर"जो अभक्ष्य है उनका वर्णन ३२३-३२४ 
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जो गृहस्थी मांस नहीं खाता है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति बताई 
गई है । जहां पर मांस खाने का नियम बताया भी है उसकी 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया है ३२५-३३१ 
शुद्धि वणनम्‌ : ७८६ 
शुद्धि का विधान और कौन कौन वस्तु शुद्ध होती है इसका वर्णन ३३२-३४० 
बछड़े के मुख से जो दूध गिर जाता है उसको शुद्ध बताया है 
तथा अन्यान्य शृद्धियां बताई हैं ३४१-३४४ 
जो चीज शुद्ध हैं उनका वर्णन, स्त्री के शुद्ध होने का वर्णन ३४५ 
अनध्याय वर्णनम्‌ : ७८८ 
अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए ३५४-३६६ 
अनध्याय में वेदाध्ययन निष्फल होता है ३६७-३७० 
स्वर हीन वेद पढ़ने का पाप और वज्ररूप फल बताया है ३७१-३७२ 
“ये स्वाध्यायमधीयीरन्तनध्यायेषु लोभतः । 
वज्‌ रूपेण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यवस्थिताः” ॥ 


मनुष्यों को किससे साथ केसा व्यवहार, करना, ३७३-३७६ 

मनुष्यों को आचार का पालन करने से यश और धन की प्राप्ति 
है । आयु, प्रजा, लक्ष्मी और संसार में सम्मान का मूल 
आचार ही है 


३७७-३८० 
७. श्राद्ध वणेनस्‌ : ७६१ 
श्राद्ध के समय कौन-कौन हैं उनका निर्देश १-४ 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध हैं ५-१४ 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना चाहिए १५-२६ 
श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करते हैं उनके यम नियम बताए गए हैं २७-३२ 
श्राद्ध में पत्रावली ३३-३४ 
निर्धन पुरुष जिनके पास श्राद्ध करने की सामग्री नहीं है उनका 
पितक्रण से क्षमा याचना ३४-३७ 
जो तती भी न कर सके वह पितु-हत्यारा कहा जाता है ३८-३६ 
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कोन किसका श्राद्ध कर सकता है इसका निर्णय है, जैसे; 

अपुत्र को स्त्री भी पति का, इष्ट परिजन अपने मित्रों का, 

लड़को का लड़का अर्थात्‌ दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता है । 

एकोहिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने पिता और पितामह का कर 

सकता है ४०-६१ 
श्राद्ध में शूद्रान्त का निषेध और स्त्री को भोजन करना निषेध ६२-८३ 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काल में श्राद्ध करना 

चाहिए उन कालों का वर्णन कुतुप, (मध्याह्न) रोहिणी, 


संक्रान्ति, अमावस्या, व्यतीपात आदि ८४-१०१ 
मलमास में भी श्राद्ध और नित्य श्राद्ध का वर्णन १०२-१०५ 
श्राद्ध की तिथि का निर्णय, सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन 

कराने का निषेध १०६-११६ 


वृद्धि श्राद्ध (नान्दीमुख) शुभ कायं में जो पितरों का श्राद्ध होता 
है उनके उपयुक्त जो पात्र है उनका निर्णय, वट वृक्ष की 
लकड़ी और बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने का निषेध ११७-१२० 


श्राद्ध में कोन पुष्प किसको चढ़ाने अथवा नहीं चढ़ाने चाहिए १२३-१२७ 


गुग्गुल को धूप को श्राद्ध में निषेध बताया है १२८-१२६ 
श्राद्ध में तिलक कँसे लगाना चाहिए १३०-१३१ 
श्राद्ध में केसा वस्त्र देने का निर्णय है १३२ 
श्राद्ध में देश रीति तथा कुल रीति का पालन १३३-१३४ 
सपिण्डी श्राद्ध का विवरण और अग्नि में जले हुए, सांप से कटे हुए 

की श्राद्ध क्रिया बताई है १३५-१४९ 


नान्दीमुख श्राद्ध में कौन देवता पूजे जाते हैं और उसमें दीप दानादि 
कंसे होता है । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष वर्णन किया है १४६-१७२ 
श्राद्ध के भेद और श्राद्ध की विधियां, स्त्री का पति के साथ तथा 
किस स्त्री का पृथक्‌ श्राद्ध होता है उसका वर्णन किया है । 
चतुर्दशी में जो एकोहिष्ट श्राद्ध होता है उसका वर्णन और 
प्रतिलोम के लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका 
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वर्णन तथा नारायणबली, जो अपमृत्यु से मरते हैं जैसे पेड़ से 
गिरकरे; नदी में डूबकर इत्यादि इनकी नारायणबली का 
विधान कहा है । अपने पति के साथ जो स्त्री मरती है उस 
के श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान करने हैं उनका 
पुरा वणेन, श्राद्ध के सम्बन्ध में जितनी बातों को जानकारी 
चाहिए उन सबका वर्णन इस अध्याय में सविस्तर दिखाया 
गया है १७३-२६६ 
८. शुद्धि बणेनस्‌ः ८२९ 

सूतक और अशौच का निर्णय सुतक बच्चे के जन्म होने से जो छत 
होती है उसे कहते हैं । अशौच मृत्यु की छत को कहते हैं 

किसको कितने दिन कां सुतक पातक लगता है उसका विचार 

अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 

गर्भपात का सुतक जितने महीने का गभे हो उतने दिन के सूतक 
का निर्णय, अग्नि, अङ्गार, विदेश आदि में जो मर जाते हैं 
उनका सद्यः शौच अर्थात्‌ तत्काल स्नात करने से शुद्धि कही 
गई है । जिन बच्चों को दांत नहीं निकले हैं और जो जन्मते 
ही मर गए हैं उनका सद्यः शौव कढा है। इनका अग्नि 
संस्कार आदि कुछ नहीं होता। किनी के घर में विवाह 
उत्सव आदि हो और यदि वहाँ अशौच हो जाए तो उसका 
जो पहले किए हुए दानादि सत्कमं अशुद्ध नहीं होते हैं 


जिन-जिन पर सुतक नहीं लगता तथा जिस दशा पर सुतक पातक 
नहीं लगता उनका बर्णन किया गया है 


प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ : ८३५ 
पापों का क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तों का माहात्म्य और 
कतेव्य बताया है 
प्रायश्चित्त विधान करने वाली सभा का संगठन 
महापापी के प्रायश्चित 
शराब पीने का प्रायश्चित 


a 
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स्वर्ण को चोरी का प्रायश्चित १११-११३ 
मातृगामी का प्रायश्चित ११४-११५ 
जिन पापों में चान्द्रायण व्रत किया जाता है उनका वर्णन आया है 

तथा महापातकियों का प्रायश्चित्त बताया हे ११६-१४० 
गोवध के प्रायश्‍्चित्तों का निणेय और गौ के मरने के अलग-अलग 

कारणों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त १४१-१७१ 
हाथी, घोड़ा, बैल, गधा इनक्री हत्या पर शुद्धि का वर्णन आया है १७२-१७४ 
हंस, कौआ, गीध; बन्दर आदि के वध का प्रायश्चित्त १७५-१७८ 
तोता, मैना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्चित्त १७६-१7० 
बाज, चील के मारने का प्रायश्चित्त १८१ 
मंडूक, गीदड़, शाखामृग (बंदर) महिष, ऊंट आदि जंगली जानवरों 

के मारने का प्रायश्चित्त १८२-१८७ 
अभक्ष्य के खाने का प्रायश्चित्त और रजस्वला स्त्री के छूये हुए 

खाने का प्रायश्चित्त १८८-१९१ 
दांतों के अन्दर गया हुआ उच्छिष्ठावशेष को खाने का तथा अपना 

ही जूठा जल पीने का प्रायश्चित्त १९२ 
जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं उसे पीने का प्रायश्चित्त १६३-१६४ 
वेश्या, नट की स्त्री, धोबी की स्त्री आदि के सहवास के पापों का 

प्रायश्चित्त १६५-२०० 
कसाई के हाथ का मांस खाने का प्रायश्चित्त २०१-२०२ 
जिनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जैसे वेश्या आदि के घर 

खाने का प्रायश्चित्त कहा है २०३-२०५ 
बाएं हाथ से भोजन करने का दोष २०९-२११ 
बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य बताया है २१२-२१३ 
चान्द्रायण और पादकृच्छ्‌ त्रत का विधान २१४-२१५ 


वेश्याओं के साथ रहने वाला जो अज्ञात कुलशील हो और चाण्डाल 


नौकर रखने वाले को पुनः संस्कार का निर्णय दिया है २१६-२२१ 
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अभक्ष्य भक्षण अपेय पान (जिसका छूआ पानी नहीं पीना उसके 

पीने) करने पर प्रायश्चित्त २२२-२३० 
रजस्वला के सम्पर्के से शुद्धि का विधान २३१-२४२ 
धोबी के स्पर्शं से शुद्धि का विधान २४३ 
वर्णक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि) रजस्वला स्त्रियों के 

गमन करने पर प्रायश्चित्त २४४-२५२३ 
अन्त्यज स्त्री के गमन से प्रायश्चित्त २५४ 
गुरुपत्नी आदि के गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त २५५-६३ 
रजस्वला के छ्ये हुए अन्न खाने का प्रायश्चित्त २६४-२६६ 
पापों के प्रायश्चित्तो का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है २६७-२७१५ 
दुःस्वप्न देखने और हजामत (क्षौर) करने पर स्नान की विधि २७६ 
सूअरः कुत्ता आदि के छुने पर शुद्धि २७७-२७६ 
कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो उसकी शुद्धि जिधर 

सुर्यं जा रहा हो उधर देखने से हो जाती है २८०-२८१ 
कोई कुत्ता किसी को काट लेवे तो उसकी शुद्धि की विधि २८२-२८४ 
गुरु को 'तू' बोलना और अपने से बड़ों को 'हुं-हुं' बोलना इस पाप 

की शुद्धि बताई है २८५ 
विवाद में स्त्री से जीतकर और स्त्री को मारना उसका प्रायश्चित्त २८६-२८७ 
प्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि २८८-२९३ 
१०८ बार गायत्री मंत्र जपने से शुद्धि वर्णन २९४-२९५ 
मुंह से गिरे हुए को फिर खा ले तो उसकी शुद्धि २९६-२६५ 
कहीं जल पर पेशाब आदि के छींटे पड़ जायें तो उसकी शुद्धि २६६-३०० 
नीच पापी पतित के साथ बात करने के पाप से शुद्धि ३०१-३०४ 
घर में मक्खियों के आने से, बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों के बोलने 

से यदि थूक के छींटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता है २३०५-३१० 
जो पलास वृक्ष और शीशम के वृक्ष की दन्तधावन करता है और 

नाई के देखे हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता है ३११ 
जिनके छूने से सिर में जल स्पर्शं करने से शुद्धि और जिनके स्पर्श 

करने सेस्नान करना उनका अलग-अलग विवरण आया है ३१२-३२२ 
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जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका वर्णन ३२३-३२६ 
नाई जो अपने यहां नौकर हो उसका अन्न लेने में दोष नहीं और 

तेल या घृत से बनीं हुई चीज बासी होने पर भी दूषित नहीं 

होती ३२७ 
आपत्तिकाल में छूत का दोष नहीं होता है ३२८-३३० 
जो वस्तु म्लेच्छ के वतन में रहने पर भी अपवित्र नहीं होती, जैसे 

घी, तेल, कच्चा मांस, शहद, फल-फूल इत्यादि उनका वर्णन ३३१-३३५ 
किस धातु के बतेन की किससे शुद्धि होती है उसका वर्णन आया 

है । आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार और सत्य भाषण से ही 

होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं । सड़क का कीचड़, नाव और 

रास्ते में घास इत्यादि ये वायु और नक्षत्रों से ही शुद्ध हो | 

जाते हैं । ३३६-३४२ 

९. ब्रतोपवासविधि वर्णनम्‌ : ८६२ 

चान्द्रायण ब्रत, जैसे शुक्लपक्ष में एक ग्रास की वृद्धि और कृष्णपक्ष 

में एक-एक ग्रास का हास इसको ऐन्दव व्रत कहते हैँ । इस 

प्रकार विभिन्न चान्द्रायण ब्रत कहे गये हैं । जैसे शिशु चान्द्रा- 

यण और यति चान्द्रायण आदि १-८ 
कृच्छू त्रत, तप्त कृच्छ, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्यकृच्छ, 

पशुङृच्छु, पर्णक्च्छ , दिव्य सांतपन, पादकृच्छ, अतिकृच्छ,, 

कृच्छातिक्ृच्छ और परातिवृत सौम्य कच्छ ६-२१ 
ब्रह्मकूचे का विधान, पंचगव्य बनाने का मंत्र और उनकी विधि २२-३२ 
्रह्मकूचं के महात्म्य 


३३-३५ 
उपवास से पापों की शुद्धि ओर जितने चान्द्रायण ब्रत वर्णन किये 
गये हैं इनके मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म-जन्मान्तर के 
पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती है ३६-४३ 
१०. स्वेदान विधि वर्णनम्‌ : ८६६ 
व्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई है उसका फल १-२ 


दान का माहात्म्य, पृथक्‌-पृथक्‌ दान करने का विवरण जैसे अन्नदान, 
जलदान, गृहदान, बैलदान, गोदान, तिल धेनु, घृतधेनु, जलधेनु, 
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हेमधेनु, गजदान, अश्वदान, कृष्णाजिन दान, सुखासन (पालकी) 
दान आदि 
भूमिदान, तुलादान, धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान और 
अन्तदान 
अपूप (मालपुए) के दान का उल्लेख है पृथक-पृथक दान के प्रकार 
और उनकी महिमा 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि और बैल के दान की विधि 
उभयमुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही है) उस दशा में 
गोदान की विधि और उसका माहात्म्य 
तिलधेनु दान विधि और माहात्म्य तथा विशेष सामग्री का वर्णन 
घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री और उसके फल का वर्णन 
जलधेनु विधि और उसके फल 
हेमधेनु, स्वर्ण की धेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि और दानविधि 
तथा दान के माहात्म्य का उल्लेख है। स्वर्णधेनु की रचना 
किस प्रकार करनी और क्या-क्या रत्न उसके किस-किस अंग- 
प्रत्यंग में लगाने चाहिए उसका वर्णन १०४-१२१ 
कृष्णमृगचमं के दान का विधान वैसाखी पुणिमा और कातिक की 
पुणिमा को जो दान किया जाय उसका माहात्म्य १२२-१४२ 
मागं दान की विधि १४३-१४९ 
हयगज दान विधि वणेनम्‌ : ८८१ 
सुखासन दान, रथदान, _ हस्तीदान अश्वदान एवं उसका अलंकार 
और उसकी दान विधि १५०-१६९ 
-कन्यादानः का माहात्म्य १७०-१७१ 
पुत्रदान का माहात्म्य १७२-१७३ 
भूमिदान घर्णनम्‌ : ८८३ 
भूमिदान का माहात्म्य, सब दानों से श्रेष्ठ भूमिदान बताया है । 


भूमिदानं करने वाला सब पापों से मुकत हो अनन्त काल तक 
स्वर्ग में रहता है १७४-२०० 
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स्वर्ण और चांदी की तुला दान, गुड़ की तुला, लवण को तुला 
दान जो स्त्री करे तो पार्वती के समान सौभाग्यवती रहेगी 
तथा पुरुष करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वी होगा । 
दान विधि वर्णनम्‌ : ८८७ 
ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े रत्नों के दान 
का माहात्म्य, स्वर्ण तुला दान करने में भगवान विष्णु को 
पूजन का विधान, चांदी दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुला 
दान का माहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पान आदि 
वस्तुओं का पृथक्‌-पृथक्‌ दान माहात्म्य । फल, गुड़, अन्न, 
मकान पलंग दान आदि का माहात्म्य २०१-२३३ 
विद्यादान वणनम्‌ : ८८८ 


विद्यादान का माहात्म्य और विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र देने का 


माहात्म्य । सब दानों से अधिक विद्यादान बताया है २३४-२४१ 
औषधि दान और अस्पताल (औषधालय) खोलने का माहात्म्य 
और दया दान २४२-२४८ 


तिथिदान बिधि बणंनम्‌ : ८९० 
भगवान विष्णु का पूजन पौर्णमासी में करने का माहात्म्य २८७७१२६ 
चैत्र शुक्ला द्वादशी को वस्त्रदान का माहात्म्य और छाता, जूता 
दान करने का माहात्म्य । आषाढ में दीप दान; श्रावण में वस्त्र 
दान; भाद्रपद गोदान; आश्विन में घोड़ा दान, कातिक में 
वस्त्र दान, मार्गशीर्ष में लवण दान, पौष में धान का दान, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अलग-अलग दान 
बताए हें २६१-२७८ 
दान त्याज्यकाल वर्णनम्‌ : ८६३ 
अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि में दान निषेध, और 
रात्रि में विद्यादान, अभय दान; अतिथि सत्कार हो सकता है 
अभय दान हर समय हो सकता है, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निषेध २७८-२८२ 
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दान लेने और देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन २८३-२८६ 
सत्पात्र को दान देना चाहिए परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य २६०.३०० 


दानार्थं गोलक्षण वणनम्‌ : ८९५ 
गोदान का वर्णन, कैसी गौ दान के लिए होनी चाहिए ३०१-३०६ 
दान में तौल वर्णन, और गौ का दान अक्षय फल ३०७-३१२३ 
१६ प्रकार के वृथा दान ३१४-३२३ 
दानग्राह्म पुरुषलक्षण वणेनम्‌ : ८६७ 
दातव्य वस्तु के दान का माहात्म्य, किसको कंसा दान देना व 
लेना, उसकी विधि, अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व दान लेने 
की विधि ३२४-२४१ 
मास, पक्ष, तिथि विशेषण दान महत्त्व वणेनम्‌ : ८६८ 
श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य ३४३ 
पौष शुक्ला द्वादशी को घृतधेतु का विधान ३४४ 
माघ शुक्ला द्वादशी को तिलधेनु का विधान ३४५ 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का विधान ३४६ 
काल, पात्र, देश में दान का माहात्म्य ३४७-३४९ 
ग्रहण काल में दिया हुआ दान अक्षय होता है ३५०-३५२ 
वैशाख, आषाढ़, कातिक, फाल्गुन की पूणिमा को दान का माहात्म्य ३५३-३५४ 
तुला संक्रान्ति, मेष संक्रान्ति में प्रयाग में दान का माहात्म्य ३५५ 
मिथुन कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति में भास्कर तीर्थे में दान का 
माहात्म्य ३५६-२५८ 
अक्षय दान का माहात्म्य ३५६ 
सुय, ब्रह्मा आदि देवों के मन्दिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार 
विधि ३६०-३६८ 
कूप तड़ागादि कोति महत्त्ववर्णनम्‌ : ६०१ 
कूप बावड़ी तालाब आदि बनाने का माहात्म्य ३६६-३७४ 
पीपल, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, निम्ब, खजूर, नारियल आदि 
भिन्न-भिन्न जाति के वृक्ष लगाने का माहात्म्य ३७५-३७८ 


“अश्वत्थमेकं पिचुमन्बमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिचिणीएच । 


षट्‌ चम्पकं तालशतत्रयं च पञ्चास्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌” ॥ 


इतने वृक्षों को लगाने से नरक में नहीं जाते हैं । लगाये हुए वृक्षों 
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के फल पक्षी जितने दिन खाते हैं उतने दिन स्वगं में रहते हैं ३७६-३८२ 


जितने फूल के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वगं में रहता है 
विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पुष्पवाटिकाय अपने हाथ से लगाने से 
स्वर्ग गति का माहात्म्य है 
११. विनायकशान्तिदिधि वणनम्‌ : ०३ 
शान्ति प्रकरण यथा विनायक शान्ति का प्रकरण है जब तक 
विनायक शान्ति नहीं होती तब तक ये लिखित दुःस्वप्न दशेन 
होते हैं यथा रात्रि में निशाचर, जलावगाहन इत्यादि 
इसके बाद उसके स्नान का वर्णन 
हवन का विधान 
भगवती पार्वती का स्तवन मन्त्र 
आचार्य दक्षिणा इत्यादि 
ग्रहशान्तिविधि वणनम्‌ : ६०६ 
ग्रहशान्ति--ग्रहमण्डप, ग्रहों के जप मन्त्र, ग्रहों का पूजोपचार, 
ग्रहृदान आदि नवग्रह का पुजन एवं माहात्म्य 
अद्भुत शान्ति वणनम्‌ : ९११ 
घर के उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों के वृक्ष में तिल, 
एवं जल में अग्नि, ईधन इत्यादि, गाय, बल के शब्द से बोले; 
कौवे गृह में जाने लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बैठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति एवं उपचार 
रुद्रपुजाविधि वणनम्‌ : ९१४ 
रुद्र की पूजा का विधान और उसके मंत्र 
रुद्रशान्ति बणनम्‌ : ९१९ 
स्द्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बताया है । रुद्र शान्ति से आयु 
तथा कीति बढ़ती है उपद्रवों की शान्ति होती है । मृत्युञ्जय 
का हुवन बिल्वपत्रों से 


३५३ 


३८६ 


३४-८५ 


८६-१०६ 


१०७-१५८ 


१५९-२०२ 
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तड़ागादि विधि वणेनम्‌ : ६२३ 
तड़ाग, कूप, वापी, इनको प्रतिष्ठा का विधान । उपर्युक्त दूषित 
होने पर इनकी शुद्धि का विधान और माहात्म्य २०३-२४० 
होम्रविधि वणनम्‌ : ६२७ 
लक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों में कितने ब्राह्मण और 
कैसा कुण्ड इनका वर्णन तथा लक्ष और कोटि होम का आहव- 
नीयद्रव्य, अभिषेक मन्त्र, अभिषेक विधान, आचाय ऋत्विक्‌ 
इनकी दक्षिणा का विधान और इसका माहात्म्य । सब प्रकार 
की आपत्तियों को दूर करने वाला और राष्ट्‌ के सब उपद्रवों 
को दूर करने वाला होता है २४१-२६६ 
पुत्राथे पुरुषसूक्त विधान वर्णनम्‌ : ६३२ 


जिस स्त्री के सन्तान न हो अथवा मृतवत्सा हो उसको सन्तति के 
लिए त्रैमासिक यज्ञ जो कि शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन पर 


दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र कामना के लिए किया जाता 
है उसकी विधि एवं मन्त्र २६७-३१२३ 
शान्ति विधि वणनम्‌ : ६३४ 
प्रत्येक ग्रह के मंत्र एवं ऋषि पूजन विधान, वैदिक सूक्तों का वर्णन ३१४-३४७ 
१२. राजधमं वर्णनम्‌ : ३८ 
राजा को देवता के समान बताया गया है १५-२२ 
राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा राजा को राज्य संचालन 
के लिए षडगुण, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेधीकरण 
तथा रहस्यों की रक्षा तथा अपने समीप कंसे पुरुषों को रखना 
इसका वर्णन 
राजा को जहां तक हो लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि युद्ध से 
सर्वनाश होता है 
जब युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का वर्णन 
पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को समान दृष्टिकोण रखकर कार्य करना 


चाहिए 


६८ 


वृहृद पाराशर स्मृति 


सांसारिक ऐश्वर्य को विनाशवान समझकर उसमें आस्था न करे । 

भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध में विवेचना की गई है । दुष्टों 

को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति रहना चाहिए 

क्योंकि राजा सब देवताओं के अंश से बना हुआ है ७२-९५ 

वानप्रस्थ भिक्षा धर्म वर्णनम्‌ : ९४७ 

वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतंब्यों का वर्णन आया है । वान- 

प्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा को कहना चाहिए | 

वानप्रस्थी को यज्ञ आदि कमं करने का विधान और उसको | 

भिक्षा लाकर आठ ग्रास खाने का नियम ६६-१२० 
| वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि को समाप्त कर संन्यास में जाने 

का नियम एवं संन्यासी के धमं, दिनचर्या आदि का वर्णन तथा 

उसको निर्भयता, निर्मोह, निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्मा में 

अपनी आत्मा को लीन करना १२१-१४४ 

चतुर्णामाश्रमाणां भेदवर्णनम्‌ : ६५१ 

ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी के भेद बताए हैं । ब्रह्म- 

चारी के भेद प्राजापत्य, नैष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद- 

शालीन यायावर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वैखानस, उदुम्बर 

इत्यादि, सन्यासी के भेद -- हंस, परमहंस, दण्डी इत्यादि तथा 

उनके धर्मों का निदेश १४५-१७४ 

योग वर्णनम्‌ : ९५४ 

गर्भ में देहरचना और उससे वैराग्य, यह बताया है कि आत्मा देह 

से भिन्न है । अनेक प्रकार के कर्मो का वर्णन दिखलाया है 

कि कमें के अनुसार देह बनती है । शब्द ब्रह्म का वर्णन और 

प्राण, योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन । प्राणायाम का वर्णन, 

पुरक, रेचक, कुम्भक और प्रत्याहार के अभ्यास का वर्णेन, 

अग्नि, वायु जल के संयोग से शुद्धि 

प्रणवध्यान, ध्यानयोग, योगाभ्यास वर्णनम्‌ : १६१ 

ज्ञान योग और परम मुक्ति का वर्णन, भगवान का ध्यान एवं 
प्रणव का ध्यान जानना और उसमें भक्ति का वर्णन, ध्यान के 


१७५-२४२ 


बृहद पाराशर स्मृति 


प्रकार--किस स्वरूप में तथा किस जन्म में किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु के अनन्तर जीव की 
दो मार्ग की गति का वर्णन, एक धूम मार्ग दूसरा प्रकाश 
(अचि) मार्ग । एक से ब्रह्म की प्राप्ति और एक से स्वर्ग की 
प्राप्ति । ब्रह्मयोग की प्राप्ति के साधन का वर्णन 
ब्रह्म का अभ्यास, ध्यान और प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह बताया है कि “मृत्युकाले मतिर्यास्यात्तां गतियाति मानव: 
इसलिए मुमुक्ष को नित्य ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे 


अन्त समय ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास बना रहे। २४३-३७४ 


भड 


लघुहारोत स्मति 


१. वर्णाश्रमधसवर्णनम्‌ : ९७४ 


ऋषिगणों का हारीत ऋषि से सम्वाद--ऋषियों ने वर्णाश्रम धर्म 
तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा जिसके जानने से मनुष्य | 
जन्ममरण रूप बन्धन को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । 
इस अध्याय के नवम्‌ श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन 
किया, भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे उस 
समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत की उत्पत्ति तक 
वर्णन किया । शलोक तेईस में लिखा है जो धमंशास्त्र न जाने 
उसको दान न देना । संक्षेप में ब्राह्मण का धमं इस अध्याय 
में कहा गया है १-२३ 
२. चतुवर्णानां धर्मंवणंनम्‌ : ९७७ 
क्षत्रिय तथा वैश्य का धर्म बताया गया है । क्षत्रिय का धमं प्रजा- 
पालन, दान देना, अपनी भार्था में ही रति रखना, नीतिशास्त्र 
में कुशलता और मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को 
जाने । वैश्य का धर्म है गोरक्षा, कृषि और वाणिज्य । मनुष्य 
को स्वदार निरत रहना चाहिये १-१५ 


३. ब्रह्मचर्या धमंवर्णनम्‌ : ६७६ 
उपनयन संस्कार के बाद विधिपूर्वक अध्ययन करना और अध्ययन 
विधि के विरुद्ध करना निष्फल बताया गया है १-४ 
ब्रह्मचारी के नियम एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना और 
संन्यास करने का निषेध बताया गया है । इस प्रकार ब्रह्मचारी 
के धर्म का वर्णन बताया गया है 


लघुहारीत स्मृति 


४. गृहस्थाश्रम धर्मवर्णनम्‌ : ६८१ 

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह विधि से विवाह 

प्रातःकाल उठकर दन्तधावत का विधान और दन्तधावन की लकड़ी 
तथा मन्त्रों से स्नान, प्रातःकाल जब सूर्यं लाल-लाल दिखाई 
पड़ता है उस समय मन्देह नामक राक्षसों के साथ सुर्यं का 
युद्ध होता है अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्र से सूर्य को अध्येदान 
देना लिखा है। मरीचि आदि ऋषि और सनकादि योगियों 
ने भी प्रातःकाल सूर्य को अध्येदान देना बताया है। जो 
मनुष्य अध्यंदान नहीं करता है वह नरक में जाता है 

स्नान करने की विधि और स्नान करने के मन्त्र 

पानी तीन चुल्लू पीना और पानी को अञ्जली भर सिर पर 
डालना । कुशा को हाथ में लेकर पूर्व की ओर मुख करके 
प्रोक्षण करे 

प्राणायाम और गायत्री के मन्त्र जपने की विधि । जप के मन्त्र का 
उच्चारण करने का विधान। जप के तीन मुख्यभेद वाचिक, 
उपांशु और मानस । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं यह 
बताया गया है । जो नित्य गायत्री का जप करता है वह पापों 
से छूट जाता है । गायत्री जप करने के बाद सूर्ये को पुष्पां- 
जलि दे और सुर्य की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीर्थं के जल से तर्पण करे 

ब्रह्मयज्ञ के मंत्रों का वर्णन 

अतिथि पूजत और वैश्वदेव की विधि 


पहले सुवासिनी स्त्री और कुमारी को भोजन करावे फिर बालक 
और वृद्धों को भोजन करावे तब गृहस्थी भोजन करे । भोजन 
से पूवे अन्न को हाथ जोड़े ओर पूर्व या उत्तर की ओर मुख 
करके पहले “प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों से पांच आहुति 
देवे तब आचमन कर लेवे इसके बाद मौन पूर्वक स्वादिष्ट 
भोजन करे 


७२ लघुहारीत स्मृति 


भोजन करने के अनन्तर दिन में कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकें पढ़नी चाहिये 
प्रात:काल एवं सायंकाल केवल दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये और बीच में कुछ नहीं खाना चाहिये 
अनध्याय काल (वह दिन जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना) का वर्णन 
गृहस्थी को सुवर्ण गौ एवं पृथिवी का दान करना चाहिये 
५. वानप्रस्थाश्रम धर्मंवर्णनम : ९८८ 
वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हैं जोकि अन्य धमंशास्त्रो में 
समान रूप से बताए गए हें 
६. संन्याश्रम धमंवर्णनम्‌ : ९८९ 
वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना चाहिए और संन्यास में जाने के 
बाद लड़कों के साथ भी स्नेह की बातें न करे 
संन्यासी को दंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने का नियम 
संन्यासी को भिक्षा के नियम और धातु के पात्र में खाने का दोष 
संन्यासी को संन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव मात्र 
पर समदृष्टि रखने का आदेश 
७. योगवर्णनम : ६६२ 
वर्णाश्रम धर्मं कहकर जिससे मोक्ष हो और पाप नाश हो ऐसे 
योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी चाहिए 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान बतला कर सम्पूर्ण 
प्राणियों के हृदय में जो भगवान हैं उनका ध्यान करना लिखा 
है। जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ नहीं चल सकता उसी 
प्रकार बिना तपस्या के केवल विद्या से शान्ति नहीं होती है । 
विद्या और तपस्या से योग में तत्पर होकर सुक्ष्म और स्थूल दोनों 
देह को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हारीत ऋषि 
कहते हैं कि मैंने संक्ष प से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों के धर्म इस 
उद्देश्य से बताए हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के धर्म 
पालन से भगवान मधुसुदन का पूजन कर वैष्णव पद को 
पहुंच जाता है 


६६ 


६७-६८ 
६६-७३ 
७४-७७ 


१-१० 


४-११ 


वृद्ध हारीत स्मृति 


१. पञ्चसंस्कार प्रतिपादनवणेनम्‌ : ९६४ 


राजा अम्बरीष हारीत ऋषि के आश्रम में गए। वहां जाकर 
हारीत से परम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्रियों का धर्म तथा 
राजाओं के लिए मोक्ष मागे पूछा 

उपर्युक्त प्रश्‍न के उत्तर में हारीत ने कहा कि मुझे जो ब्रह्माजी ने 
बताया है वह मैं आपको कहता हूं । नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्टि के विधाता हैं अतः उन भगवान का दास 
होना ही सबसे बड़ा धमे है 

मैं विष्णु का दास हूं यही भावना चित्त में रखना । नारायण के 
जो दास नहीं होते हैं वे जीते जी चाण्डाल हो जाते हैं । 
इसलिए अपने को भगवान का दास समझकर जप पूजादि 
करे, नारायण का मन से ध्यान कर उनका संकीतेन करे 
और शंख, चक्र, ऊर्धपुंड धारण करे यह दास के चिह्न हैं। 
जो वैष्णव शंख, चक्र धारण करता है वही पुज्य है और 
वही धन्य है 

२. वेष्णवानाम्‌ पुण्ड नाम, मंत्र तथा पञ्चसंस्कारवर्णनस्‌ :. 

पंच संस्कार शंखचक्र चिल्ल धारण ऊधंपुण्डादि की विधि, वैष्णव 
सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, वैष्णव सम्प्रदाय की 
बालक की पंच संस्कार विधि बताई गई है 

३. भगवन्‌ मंत्रविधान वणेनभ्‌ : १०१२ 

अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वैष्णव मन्त्रों का माहात्म्य 
तथा विधि पूछी ; इसके उत्तर में हारीत ने बड़े विचार के 
साथ पंचविशति अक्षर का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर 


वृद्धहारीत स्मृति 


मंत्र, हयग्रीव मंत्र तथा षोड़शाक्षर मत्र आदि अनेक वेष्णव 

मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग, न्यास ध्यान, जप विधि, 

शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्ण, के पुजन आदिका 

सुन्दर वर्णन किया है १-३९२ 

४. प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवण नम्‌ : १०५० 

प्रातःकाल उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो वैष्णव धर्म के 

अनुसार तुलसी और आंवले की मिट्टी को अपने बदन पर 

लगाकर मार्जन करने और स्नान करने का विधान तथा मंत्रों 


का विधान बताया है १-४६ 
विष्णु का पूजन और विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिए एवं 
षडक्षर मंत्र का विधान ४७-१४० 


प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधौ कृषिवणेनम्‌ १०६५ 
पुराणों का पाठ, वैष्णव पूजा का विधान, तामस देवताओं का 
वर्णन और द्रव्य शुद्धि का वर्णन आया है । खेती करना, पशु 
का पालन करना सबके लिए समान धमं बताया है । चोरी 
करना, परस्त्री हरण, हिसा सबके लिए पाप है १४१-१७४ 
प्राप्तकाल भगवत समाराधनविधौ राजधमंवर्णनम्‌ : १०६७ 
राजधम का वर्णेन, दण्डनीति विधान--प्रायः वही है जो याज्ञवक्य 
में हैं । इसमें विशेषता यह है कि धमंच्युत को सहस्र दण्ड 
विधान बताया है । स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले का 
अंगच्छेदन , सर्वस्वहरण और देश निष्कासन बताया है १७५-२१३ 
युद्ध का वर्णन और युद्ध में राज्य जीतकर उसे अपने आधीन कर 
राज्य समपित कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है एवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिए । सत्पात्र के 
लक्षण-तपस्या और विद्या की सम्पन्नता है २१४-२२३ 
राज्यशासन का विधान, कर लगाना, याचित, अनाहित और ऋण- 
दान देने का विधान, पुत्र को पिता का ऋण देना, स्त्री धन 
की रक्षा, पतिव्रता स्त्री का पालन, व्यभिचारिणी को पति 
के धन का भाग न मिलने का वर्णन और बारह प्रकार के 


वैद्धहारीत स्मृति ७५ 


पुत्रों का वर्ण न इस तरह संक्षेप में राजधर्म और भागवत 
धमं की जिज्ञासा लिखी है २२४-२६५ 
५. भगवन्नित्यने मित्तिक समाराधन विधिवणनम्‌ : १०७५ 

राजा अम्बरीष ने मनु, भृगु, वशिष्ठ, मारीचि, दक्ष, अङ्गिरा, पुलः, 

पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु कहकर प्रणाम किया और 

वह परमधर्म पूछा जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो 
उत्तर में परमधमं इस प्रकार बताया:--भगवान वासुदेव में भक्ति 

और उनके नाम का जप, भगवान को उद्देश्य कर ब्रतादि, 

स्वदार में प्रीति दूसरी स्त्री में लगन न हो अहिंसा और 

भगवान का दास होकर रहना आदि । मेरा स्वामी भगवान 

है और मैं उनका दास हूं यह धारणा रखे। यही भगवत्‌ 

प्राप्ति का मागे है और इसके अतिरिक्त सब नरक का मागे 

बताया है 
वैष्णव धमं का माहात्म्य और अपने को भगवान का दास समझना 
तप्त शंख चक्र का चिल्ल जिन पर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 

गृहस्थी, वानप्रस्थी और यतियों का नित्य कमं और वर्णा- 

चार, पूजन, जप, उपासना का विधान | 
यति एवं वानप्रस्थ का रहन-सहन तथा मन से अष्टोत्तर षट्‌ मंत्र 

का जप, उनका धर्म, सन्ध्या का विधान, वैश्वदेव और भूत- 

बलि का विधान, दिनचर्या संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान २४७-३०२ 
वैष्णवों को प्रात:काल में स्नान कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की 

विधि बताई है । भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञजलि 

देकर द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है ३०३-३१३ 
मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशाक्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना ३१४-३२७ 
वैशाख, श्रावण, कातिक, माघ, इन मासों में जिस प्रकार भगवान 

विष्णू, का पूजन तथा विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है 

और पुराण पाठ आदि भगवान के पूजन कीतंन के अनेक 


प्रकार के विधान बताये हैं ३२८-५६२ 


वृद्धहारीत स्मृति 


६. भगवतः यात्रोत्सवर्णनम्‌ : ११२७ 
भगवान के महोत्सव कौ विधियां जो कि अपने आचार के अनु- 
सार की जाती हें जिनसे अनावृष्टि आदि उत्पात तथा महा- 
रोग दूर होते हें । संवत्सर प्रति संवत्सर या प्रति ऋतु में 
महोत्सव करने का विधान, इन महोत्सवों में मण्डप के सजाने 
की विधि और नगर कीतंन यज्ञ आदि की विधि, किस दशा 
में किस सुक्त का पाठ करना बताया गया है । भगवान को 
नीराजन कर शय्या में सुलाना उसके मंत्र, विस्तार से 
बृहत्पुजन की विधि, श्राद्ध का वर्णन और श्राद्ध करने पर 
नारायणबलि का विधान १-१५५ 


सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन और पाप के अनु- 

सार नरक की गति और उन नरकों के नाम १५६-१७१ 

महापातकादि प्रायश्चित्त वण नम्‌ ११४३ 

पापों का वर्णन १७२ 
महापाप जिनका कि अग्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्राय- 

श्चित्त नहीं । द्वादशाक्षर मंत्र के जप से पापों का नाश और 

शुद्धि १७३-२४५ 

रहस्य प्रायश्चित्ततण नम्‌ ११५३ 


सम्पुण प्रकार के पापों की गणना बतला कर उनका प्रायश्चित, 
व्रत, जप, दान आदि बताया हे । इसी प्रकार गुप्त पापों से 
छुटकारा जिस तरह हो सके उनका प्रायश्चित्त और दान तथा 
भगवान का मन्त्र जप आदि २४६-३५० 


सहापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्ण नम्‌ ११६० 


रजस्वला के स्पशं से लेकर बड़े-बड़े पापों की निवृत्ति के लिए वापी 
कूप, तड़ाग, वृक्ष लगाने का माहात्म्य और वैकुण्ठनाथ विष्ण ` 
भगवान के पूजन का माहात्म्य ३५१-४४६ 


वृद्धहारीत स्मृति 


७. नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌ : ११६९ 

नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड इष्टी, वैष्णवी इष्टी, वैयुही 
इष्टी. वैभवी इष्टी पाद्मी इष्टी, पवमानिका इष्टी और 
इनके मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, यज्ञ की वेदी बनाना उनके मन्त्र आदि 
के वर्णन 

कृष्ण पक्ष की एकादशी में उपवास, ब्रत, रात्रि जागरण और 
द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ का पूजन, देव- 
षियों के तर्पण का विधान बताया है 

वैष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान, उनके मन्त्र, उनकी सामग्री 
और वैष्णव गायत्री का जप बताया है 


शुक्लपक्ष की द्वादशी, संक्रान्ति और ग्रहण के समय संक्षेणादि की 
मृति, वासुदेव की मूरति का पूजन और किस प्रकार किस 


देवता की मूर्ति बनाना तथा पुजन यह वैष्णवी यज्ञ जो विष्णु 
भक्त न करे उसको पाप । इसमें कहां पर किस देवता की 
स्थापना करनी चाहिए । शुक्लपक्ष की शुक्रवारीय द्वादशी को 
पाद्मी इष्टी, इसमें भगवान का उत्सव और उसका माहा- 
त्म्य, जलशायी भगवान्‌ का पूजन और इनक मन्त्र हैं । दोल- 
यात्रा उत्सव का वर्णन है । भगवान का विशेष प्रकार से 
पूजन, भोग और कीतंन, रथयात्रा का वर्णन आया है १०६-३२९ 
८. विष्ण्‌ पुजा विधिवण नम्‌ : १२०१ 
विष्ण की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई गई है १-६० 
पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु का पूजन और नवधा 
भक्ति का वर्णन, ध्यान जप, मन्त्र जप का वर्णन, तप्तचक्रांक धारण 
का माहात्म्य और वैष्णव धर्म वालों की प्रशस्ति बताई है । 
“दानं दस: तपः शौच आजेबं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमंकान्त्य हेतवः । 
वैष्णवः परमेकान्तो नेतरो बेष्णवःस्मृतः ॥ 


७८ 


वृद्धहारीत स्मृति 


पूजा का माहात्म्य और भिन्त-भिन्न प्रकार से जो भगवान्‌ विष्णु 


की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये हैं, इन सबका तात्पयें यह है 
कि भक्त पर विष्णु भगवान्‌ की कृपा हो जाय जिस पर 
वैष्णव संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशीर्वाद हो 
जाता है उनका जीवन-चरित्र ऐसा होता है--दान करना, 
दम इन्द्रों का दमन, तप तपस्या, शौच पतिव्रता, आजव 
सरलता, शान्ति क्षमा, आनुशंसं सत्य वचन सज्जनों का संग 
परमेकान्त में रहना से वैष्णव के चिह्न हैं 


बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्मृति-प्रतिपाद्य आचार;व्यवहार प्रायश्चित्त 


के समुचित निर्णय के अतिरिक्त वैष्णवाचार, वैष्णवोपासना 
विष्णु इष्टी, विष्णु पुजन सांग सावरण; वैष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा एकादश्यादि व्रतोद्यापन; मण्डप-रचना आदिका 
सुचारु विधान निरूपण किया है । 


९१-३५१ 


स्मृति संदर्भ 
तृतीय माग 


याज्ञवल्क्य स्मृति 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हैं । प्रथमाध्याय में संस्कार 
आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, द्वितीयाध्याय में राजधमं, व्रतधमे 
राजसभा, वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धम, दण्दनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय में सूतक, अशौच, 
पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों का 
वर्णन है । 


१. आचाराध्याय:--उपोद्घात प्रकरण वर्णनम्‌ : १९३५ 


उस देश का वर्णन जहां वर्णाश्रम धर्म का विधान है 
धमं का लक्षण, धमेशास्त्र प्रणेता मनु आदि बीस धमेशास्त्र प्रणे- 
ताओं के नाम ओर धमं की परिभाषा 
ब्रह्मजारिप्रकरण वर्णनम्‌ : १२३६ 


चार वणे जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम दाह संस्कार तक होते हैं 


१-२ 


३-६ 


१० 


संस्कारों के नाम तथा किस समय में कौन-कौन संस्कार करने चाहिए ११-१५ 


शौचाचार, ब्रह्मचारी के नियम, गुरु आचार्य को पूजा, वेदाध्ययन 
काल, गायत्री मन्त्र जप, नित्यकमं, उपनयन काल की परा- 
काष्ठा, काल निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है 

ब्रह्मचारो को यज्ञ, हवन, पितरों का तर्पण और नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
को आजीवन गुरु के पास रहने का विधान 

विवाह प्रकरण वण नम्‌ : १२४० 

ब्रह्मचयं के बाद विवाह करने की आज्ञा और कन्या तथा वर के 

लक्षण 
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ब्राह्म, आष दैव, धर्मे, राक्षस, पैशाच, आसुर और गान्धर्वे आठ 
प्रकार के विवाहों का वर्णन । कन्या के देने वाले पिता पिता- 
मह भ्राता और माता न हो तो कन्या का स्वयंवर करने का 
अधिकार हे । जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपाकर विवाह 
करे उसको दंड का विधान 

कन्या देने का जिनको अधिकार है क्रतुकाल के पहले यदि कन्या 
को न दे तो माता पिता को भ्रूणहत्या का पाप 

बिना दोष के कन्या के त्यागने में दंड और पति को छोड़कर 
अपनी कामना के लिए दूसरे के पास जाती है उसे पुंश्चली 
कहते हैं । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से उत्पन्न कराया जाता है 
इसका वर्णन 

व्यभिचार करने वाली स्त्री को दंड का विधान 

स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र बताया है 

पति और पत्नी का परस्पर व्यवहार और जिन आचरणों से स्त्री 
की कीति होती है उनका वर्णन 

ऋतुकाल के अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को अपने 
चरित्र की रक्षा एवं स्त्रियों का सम्मान करने का धर्म 

स्त्री को सास श्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश गमन पर 
रहन सहन के नियम 


स्त्री की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर पति और 
वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ दे 

स्त्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य और सवर्णा स्त्री के होने पर 
उसके साथ ही धर्मकाम करने का निर्देश किया गया है । 
सवर्णा स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र कहते हैं 

वर्णनातिविवेकवर्णनस्‌ :१२४३ 
अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती हे उनकी संज्ञा 
गुहस्थधमेप्रकरण वणनम्‌ : १२४४ 
स्नान, तपंण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 


५७-६१ 


६२-६४ 


८६-६० 


९१-९६ 
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गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ बताया है १०८-११४ 
आचरण, सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के कर्म ११५.१२१ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शोच मिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दसः शान्ति सबंषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसी की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का द्रव्य न चुराना, 
पवित्र रहता, अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना, दान देना, 
सब जीवों पर दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धमे हैं १२२ 
यज्ञ करने का विधान १२३-१२३० 


स्नातकधमप्रकरणबणेनम्‌ : १२४७ 
ब्रह्मचारी के नित्य नैमित्तिक कर्मो का वर्णन १३१-१४२ 
उपाकर्क और उत्सर्ग का समय विधान तथा ३७ अनध्याय के काल १४३-१५१ 
ब्रह्मचारी और गृहस्थी के विशेष धर्म १५२-१५५ 
गृहस्थियों को जिन मनुष्यों से मिलजुल कर रहना चाहिये १५६-१६८ 


सदाचार और जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका निर्देश १५६-१६५ 
भक्ष्याभक्ष्यप्रकर णवर्णनम्‌ : १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना १६६-१७६ 
मांस के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का माहात्म्य १७७-१८१ 
द्रव्यशुद्िप्रकरणवणेनस्‌ : १२५२ 
यज्ञ पात्रादि की शुद्धि किस चीज से किसकी शुद्धि होती है १८२-१८६ 
शुद्धि का वर्णन, जल , स्थान पक्के मकान की शुद्धि आदि १८७-१६८ 
दानप्रकरणवणनम्‌ : १२५३ 
ब्राह्मण को प्रशंसा और पात्र का लक्षण १६६-२०० 
गौ, पृथिवी, हिरण्य आदि का दान । अपात्र को देने में दोष २०१-२०२ 
गोदान का फल, गोदान की विधि और गोदान का माहात्म्य २०३-२०८ 
पृथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र और धूप आदि दान 
का माहात्म्य । जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थं है वह न लेवे 
तो उसे बड़ा पुण्य होता है २०६-२१२ 
कुशा, शाक, दूध, दही और पुष्प यह कोई अपने को अर्पण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिए २१३-२१४ 
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शराद्धप्रकरणवर्णनम्‌ : १२५५ 

पुण्यकाल का वर्णन, जैसे-अमावस्या व्यतिपात तथा चन्द्र सुय 

ग्रहण, इनमें श्राद्ध करने का माहात्म्य तथा कीन ब्राह्मण श्राद्ध 

में पूजा योग्य हैँ और कौन निन्दित हैं इसका विवरण २१५-२२७ 
श्राद्ध की विधि तथा श्राद्ध की सामग्री श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों 

को निमंत्रण देना, किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा 

किन मन्त्रों से वैश्वदेव का पूजन करना २२८-२५० 
एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध और काम्य श्राद्ध का विधान २५१-२७० 

विनायकादिकल्पश्रकरणवर्णनम्‌ : १२६० 

गणनायक को शान्ति और जिस पर उनका दोष हो उसके लक्षण । 

गणनायक के रुष्ट होने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। 

यदि कन्या पर रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता 


और यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है २७१-२७६ 
विनायक की शान्ति तथा अभिषेक और हवन एवं शान्ति के अव- 
सान में गौरी का पुजन २७७-२६२ 


ग्रहशान्तिप्रकरणदणेनभ्‌ : १२६२ 
नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और जप 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च। 
भवभावो च जगतस्तस्मात्‌ पुज्यतमाः स्मृताः ।। 
अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार की भावना और 
अभावना सब ग्रहचक्रों पर निर्भर रहता है । अतः ग्रह शान्ति 
करनी चाहिए ग्रह किस धातु का बनाना चाहिए यह भी 
बताया गया है २६३-३०८ 
राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ : १२६३ 
शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता ३०६-३११ 
राजा के कैसे मंत्री और पुरोहितों, ज्योतिषियों को रखना, उनके 
लक्षण । दुर्ग रचना किस प्रकार करनी चाहिए । अन्त में प्रजा 
को अभय देना यह राजा का परम धर्म बतलाया गया है ३०६-३२३ 
राजा की दिनचर्या का वर्णन 
अच्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोशं यो$भिवद्धयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेलि सबान्धवः ॥ 
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अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने खजाने में जमा 

करता है वह राजा बहुत जल्दी सपरिवार नष्ट हो जाता है । ३२४-३४३ 
साम, दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये उनका वर्णन । 

दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना उसकी परिस्थिति का वणेन ३४४-३४८ 
राजधर्मे में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को तराजू 

में तौलकर रखे एक से काम नहीं चलता | ३४९-३५१ 
राजा को मित्र बनाना सबसे बडा लाभ हे ३५२-३५३ 
दण्ड का विधान--वाग्‌ दण्ड, धन दण्ड, वधदण्ड और धिकदण्ड ये 

चार प्रकार के दण्ड हैं। अपराध देशकाल को देखकर इन 

दण्डों की व्यवस्था करे ३५४-३६८ 


२. व्यवहाराध्यायः 
सासान्यन्याय प्रकरणस्‌' ` १२६९ 
राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने साथ सभासदों 
का नियोग तथा उनकी योग्यता । व्यवहार की परिभाषा-- 


स्मृत्याचार उ्यपेतेन मागणार्धाषतः परे: । 
आवेदयति चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को तंग करे उस पर 
राजा के पास जो आवेदन किया जाता है उसको व्यवहार 
कहते हैं 
व्यवहार के चार वाद हैं । जैसे- आवेदन (दरखास्त), प्रत्यर्थी के 
सामने लेख, सम्पूर्ण कार्य का वणेन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना (झूठा होने पर दण्ड होगा) 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फैसला नहीं होने तक 
दूसरा अभियोग नहीं लगाया जाता है। चोरी मारपीट का 
अभियोग उसी समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत 
लेनी चाहिए । झूठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना चाहिए 
झूठे बनावटी गवाह की पहचान 
दोनों पक्ष के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने चाहिये । 
जब वादी का पक्ष गिर जाय तब प्रतिवादी अपने पक्ष को 
साक्षी से पुष्ट करे इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे 


प्रत्यक्ष प्रमाणो से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्मृतियो में विरोध 
हो वहां व्यवहार से निर्णय करना । अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र 
के मिलने में विरोध आ जाय वहां धर्मशास्त्र को ऊंचा स्थान 
देना चाहिए 

प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं-लेख (लिखित), भोग (कब्जा), 
साक्षी (गवाह), इन तीन प्रमाणों के न न होने पर दिव्य (ईश्वर 
को पुकार कर) शपथ करते हैं 

बीस वर्ष तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस वर्ष तक धन 
किसी के पास रह जाय और उसका मालिक कुछ न कहे तो 
व्यवहार का समय चला जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, 
सीमा, जड़ और बालक के धन पर लागू नहीं होगा 

आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध में निर्णय 

राजा इनके निर्णय के लिए एक सभा बनावे और बल से एवं 
किसी उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको वापस 
कर देवे 

निधि (गड़ा हुआ धन) का निर्णय 

ऋणादान प्रकरणम्‌ : १२७३ 

ऋण (कर्जा) की वृद्धि का दर और किसको किसका ऋण देना 
और नहीं देना इसका निर्णय--स्त्री केवल पति के साथ जो 
ऋण किया है उसको देगी और बाकी को नहीं । ऋण दृगुना 
तक हो सकता है, पशु की संतति तथा धान तिंगुना इत्यादि 
का वर्णन है । जब चुकाने पर धनी न लेवे तो उस तिथि से 
वृद्धि नहीं होगी 

उपनिधि प्रकरण वर्णनम्‌ : १२७५ 
निक्षेप (धरोहर) वर्णन 
साक्षोप्रकरणविधिवण नम्‌ : १२७६ 

साक्षी का प्रकरण--साक्षी कौन होना चाहिए और साक्षी के 

लक्षण, कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन 
लिखित प्रकरणम्‌ : १२७८ 
लेख में गवाह होना चाहिए तथा सम्वत्‌, महीना और दिन भी 
होना चाहिए, लेख की समाप्ति में ऋण लेने वाला अपना 
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१६०२९ 


२१-२२ 


२३-२५ 
२६-३० 


२१-२२ 
३२-२७ 


३८-६५ 


६६-६८ 


६६-८५ 
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हस्ताक्षर कर दे एवं अपना तथा अपने पिता का नाम लिख 
दे । लेख बिना साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बलपूर्वक लिखाया हुआ न हो । 
रुपया जितना देता जाए उस कागज के पीछे लिखता जाय । 
धन चुक जाने पर उस कागज को फाड़ देवे या साक्षी के 
सामने ऋणी को वापस दे दें 


दिव्य प्रकरणम्‌*"१२७६ 

जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य कराया जाता है । 
दिव्य कितने प्रकार के होते हैं -- 

१--तुला, २--अग्नि, ३--जल, ४--विष, ५--कोणश । ये 
दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यवहार में नहीं । 
१ तुला-तराजू बनाकर तोला जाता है जो तोलने पर ऊपर 
या नीचे जाता है उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। 
२ अग्नि लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं जलते हैं । 
३ जल--नाभी मात्र गहरे जल में तीर डालकर धुलाना 
पड़ता है। ४ विष --शुद्ध को खिलाने पर उसे जहर नहीं 
लगता । ५ कोश--किसी देवता का जल पिलाने से उसको 
अगर चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध समझा 


जाता है। ६७-११५ 


दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 

पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का अधिकार है ११६-११८ 
पिता के बाद भाई अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और 

जो धन अविभाज्य है उसका वर्णन ११९-१२१ 
भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का विभाग उसके 
पिता के नाम से होगा । जिन-जिन भाईयों का संस्कार नहीं 
हुआ उनका पैतृक धन से संस्कार और निर्वाह--बहनों को 

अपने हिस्से से चौथाई देकर विवाह करे १२२-१२७ 

जाति विभाग से बटवारा 


१२८-१३० 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन 


१३१-१३ 


कक 
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दासी पुत्र का हक और अपुत्र के धन विभाग का नियम १३६-१३९ 
वानप्रस्थ, संन्यासी और आचार्य के धन का विभाग १४० 
समश्ृष्टि (मिले हुए) भाईयों का विभाग और उन लड़कों का 
वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग नहीं मिलता है । 
जिनको भाग न मिला उनके लड़कों और स्त्री को मिल सकता है १४१-१४३ 
स्त्री धन की परिभाषा १४६-१५१ 
जो पैतृक धन को छिपा दे उनका निर्णय १५२ 
सोमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ - १२८५ 
सीमा विभाग -गांव की, खेत की सीमा के विभाग में वन में 
रहने वाले ग्वाले, खेती करने वाले इनसे सीमा के 
सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, खाई या खम्भे से 
सीमा का चिह्न बतलाना चाहिए । सीमा के सम्बन्ध 
में झूठ बोलनेवाले को कड़े दण्ड का विधान कहा है । 
दूसरे की जमीन पर कूंआ तालाब बनाना उसमें 
जिसको भूमि है उसी का या राजा का अधिकार रहेगा १५३-१६१ 
सवामिपालदिवादप्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 
दूसरे के खेत में भैंस, गाय, बकरी चराने में जितना वे हानि करे 
उसका दूना दिलाता चाहिये बंजर भूमि पर भी गधा, ऊंट 
आदि को चराने पर वहां जितना घास पैदा हो सकता है 
उतना उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना चाहिय । 
ग्वालों को फटकारना और उनके स्वामियों को प्रायः दण्ड 
देना । सड़क गांव की बंजर जगहों में चराने में कोई दोष 
नहीं है । सांड वगैरह को छोड़ देना चाहिए। गायों को 
चराने वाला ग्वाला जिसके घर से जित्तनी गाय ले जाय 
उसकी उतनी ही सायंकाल लौटा देवे । जिस ग्वाले को वेतन 
दिया जाता है अगर अपनी गलती से किसी पशु को नष्ट 
करवा दे तो मूल्य उससे लिया जाय । प्रत्येक गांव में गोचर 
भूमि रक्खी जाय क १६२-१७० 
.._., अस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ १२८७ 
खरीद और अस्वामी विक्रय--लेने वाले को चीज का दोष न 
बतला कर जो बेचा जाय उसे चोरी की सजा होगी । किसी 
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के धन को दूसरा आदमी बेच लेबे तो धनवाले को मिल 
जाय और खरीददार अपना मूल्य ले जावे । खोया हुआ या 
गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिल जाय तो उस वस्तु को पुलिस 
में जमा न करने पर पाने वाला दोष का भागी होता है । एक 
मास तक कोई न लेवे तो वह धन राजा का हो जाता है १७१-१७७ 
दत्ताप्रदानिकप्रकरणवर्णनम्‌ - १२८८ 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से विरोध न हो तथा स्त्री और 
बच्चों कौ छोड़कर गृहपति सब दान में दे सकता है । सन्तान 
होने पर सब दान नहीं कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर 
दान नहीं हो सकती । १७८-१७६ 
ऋोतानुशयप्रकरणवर्णेनस्‌ : १२८८ 
क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया जा सकता हे । दस 
दिन तक बीज (अन्न) लौटाया जा सकता है । लोहे की चीजें 
एक दिन, बैल लेने पर पांच दिन, रत्न की परीक्षा आठ दिन 
तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन दिन तक, सोना आग 
में तपाने पर घटता नहीं है और चांदी दो पल कमहो 
जाएगी इस प्रकार खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस 
की जा सकती है १८०-१८४ 


संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोड़ना) जैसे बल पूर्वक किसी 
को पकड़कर गुलाम बना लिया हो। 


निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजङ्कतश्च यः ॥ 
अपने धर्म से मिला हुआ जो समय का धर्म और राजा के धमं को 
भी पालन करना चाहिए । जो समुदाय का धन ले और जो 
अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे उसका सब कुछ छीनकर देश से 
निकाल देवे १८५-१९५ 
वेतनदानप्रकरणवर्णनम्‌ : १२९० 
जो पहले वेतन ले ले और समय पर उस काम को छोड़ दे उस से 
दूना धन लेना चाहिए १९६-२०१ 
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दतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌ ` १२९१ 
चोरों को पहचानने के लिए जूआ किसी स्थान पर करवाया जाता 
है और उसमें जीतने वाले से राजा के लिए दस रुपया ले 
लेना चाहिए २०२-२०६ 
वाक्‌पारुष्यप्रकरणदणनम्‌ : १२६१ 
वाक्‌ पारुष्य (अपशब्द कहने का दण्ड) इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग हैं २०७-२१४ 
किसी पर लाठी चलाना या किसी चीज से पीड़ा पहुंचाना पशुओं 
के अंगच्छेदन करना, पशु की इन्द्रिय काटना, और पेड़ों की 
टहनियों को काटना २१५-२३२ 
साहस प्रकरण वर्णनम्‌ : १२६४ 
बलपूर्वक किसी की वस्तु को छीनना इसको साहस कहते हैं । जो 
जितने मूल्य की वस्तु छीन कर ले जावे उसको उससे दना 
दण्ड दिलवाना चाहिए तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड । 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा स्त्री के साथ गमन करने वाला 
या बिना किसी कारण किसी को गाली देने वाला और झूठी 
शपथ करने वाला तथा जिस काम के योग्य न हो उसको 
करने को तैयार हो जाना एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर 
देना, पशु के लिङ्ग को काट देना, पिता पुत्र गुरु और स्त्री 
को छोड़ने वाले को सौ पल दण्ड का विधान बताया है। 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रखे तो उसको तीन पल 
दण्ड । पिता और पुत्र की लड़ाई में जो गवाही देवे उसे 
तीन पल दण्ड । तराजू और बाटों को जो छल कपट से बना 
कर व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को सत्य कहे 
और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस प्रकरण का दण्ड | 
जो वैद्य झूठी दवा बनावे उसको भी दण्ड। जो कर्मचारी 
अपराधी को छोड़ देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु 
को नहीं देता है उसको भी दण्ड २३३-२६१ 


सम्भूयसमृत्थानप्रकरणम्‌ : १२६७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको उस व्यापार में 
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लाभ और हानि बराबर उठानी पड़ेगी । या उन लोगों ने 
पहले जो प्रतिज्ञा कर ली हो २६२-२६८ 


स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ : १२९८ 
चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके पैरों के चिह्न से या पहले 
जो चोरी में पकड़े गए हों, जुआरी, वेश्यागामी तथा शराबी 
और बात में अटपट करे तो उनको पकड़ लेना चाहिए । 
चोरी में पूछने पर जो सफाई नहीं दे उसे चोरी का दण्ड 
दिया जाता है । चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताड़ना देकर 
चोरी पूछ लेनी चाहिए । 
विषाग्निदा पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीस्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठीं कृत्वा योभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेवाली, अग्नि लगानेवाली, पति, गुरु और अपने बच्चों 
को मारनेवाली स्त्री के नाक कान काटकर जल में बहा 
देना चाहिए । 


्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहका: । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 
खेत, मकान और ग्राम इनको जलाने वाले को और राजा की स्त्री 
के साथ गमन करने वाले को आग में जला देना चाहिए २६९-२८५ 


सत्रोसंग्रहणप्रकरणवण नम्‌ : १३०० 
किसी स्त्री के केशों को पकड़ने या करधनी या स्तन मरदन करना 
या अनुचित हंसी करना ये चिह्न व्यभिचार के समझे जायेंगे । 
स्त्री के ना करने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पल और 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड । किसी अलंकृत कन्या को 
हरण करे उसको कडा दण्ड यदि लड़की की इच्छा हो तो 
दण्ड नहीं होता है । पशु के साथ व्यभिचार करने वाले को 
सौ पल दण्ड। नौकरानी के साथ व्यभिचार करने वाले को 
दण्ड । जो वेश्या पैसा लेकर बाद में रोके तो उसे दूना दण्ड । 
किसी लड़के से या किसी साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन 
करने वाले को चौबीस पल दण्ड । राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड । छल से खोटे सिक्के 
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सोने को बेचने वाले तथा मांस के बेचने वाले को अङ्ग हीन 
करना चाहिए जो स्त्री अपने जार को चोर कहकर अगा देवे 
उसे पांच सौ पल दण्ड देना चाहिए । राजा के अनिष्ट कहने 
वाले को या राजा के भेद को खोलने वाले की जिह्वा काट 
लेनी चाहिए 
३. आशोचप्रकरणव्णनम्‌ : १३०३ 
दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भूमि में गाड देना चाहिए । 
बच्चे के मरने पर सातवें या दसवें दिन दूध देना चाहिए 
किसी के मरने पर यदि उसी दिन घर में दूसरे का जन्म हो 
जाए तो पहले के सूतक से वह शुद्ध हो जाएगा । राजाओं 
को और यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को सुतक नहीं लगता है । 
आपद्धमंप्रकरणवर्णनम्‌ : १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर्म से निर्वाह कर सकता 
है । परन्तु मांस तिल आदि आपत्ति में भी न बेचे । 
लाक्षालबणमांसानि पतनोयानि विक्रये । 


पयोदधि च मद्यञ्च हीनबर्णकराणि च ॥ 
अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित हो जाता है । कृषि, 
शिल्प, नौकरी, चक्रवृद्धि, इक्का हांकना और भीख मांगना 
इनसे आपत्ति काल में जीवन निर्वाह कर सकता है 


वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ : १३०८ 
वानप्रस्थ स्त्री को अपने साथ ले जाए या अपनी सन्तान के पास 
छोड दे । वानप्रस्थ इन्ट्रियों को दमन करने वाला, प्रतिग्रह न 
लेने वाला, स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए । चान्द्रायण 
आदि से समय व्यतीत करे, वर्षा में उण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी हिसाब से 
वन में तपस्या करता रहे 
यतिधमंप्रकरणवर्णनस्‌ १३०६ 
यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शाम्त और दण्ड 
धारण करनेवाला हो । यति के सब पात्र बांस भौर मिट्टी 
के होते हैं इनकी शुद्धि जल से हो जाती है । यति को राग 


२८६-३१० 
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द्वेष का त्याग कर अपने आप की शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकास हो ऐसा करना चाहिये । 
सत्यसस्तेयमक्रोधो ह्वीः शोचं घो तिईस: । 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्म: सावं उदाहृतः ॥ 
सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धर्म बतलाये हैं 
अध्यात्म ज्ञान का प्रकरण आया है। जैंसे तप्त लौह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज आत्मा 
से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी निकलती 
है । आत्मा अजर अमर है शरीर में आने से इसे जन्म लेना 
कहते हैं । सुग्रे की तपन से वृष्टि फिर औषधि तथा अन्न 
होकर शुक्र हो जाता है । स्त्री पुरुष के संयोग से यह पञ्च- 
धातुमय शरीर पैदा होता है। एक एक तत्त्व से शरीर की 
एक एक चीज का बनना लिखा हे । चौथे महीने में पिण्डा- 
कार बनता है तथा पाचवे में अंग बनने लग जाते हैं । छठे 
महीने में बाल, नख, रोम और सातवें आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पैदा हो जाती है । इस प्रकार जन्म मरण के 
दुःख को दिखाया गया है। मनुष्य शरीर में कितनी नस 
कितनी धमनीं तथा मर्मस्थान हें इन सबका वर्णन कर शरीर 
को अस्थिर अनित्य नाशवान बतला कर मोक्ष माग में 
लगने का उपदेश किया गया है । योगशास्त्र, उपनिषदों के 
पठन एवं वीणा वादन से मन की एकाग्रता बताई है । 
वीणवादनतत्वज्ञः श्र तिजातिविशारदः। 
तत्त्वज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ 
वीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाला ओर ताल के ज्ञानवाला 
मोक्ष मागं पा लेता है । इस प्रकार मोक्ष मार्गे के साधन और 
संसार के अनित्य सुखों के वैराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी 
योग, ध्यान, धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद का 
अभ्यास वताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे लिखे श्लोक में 
स्पष्ट किया है-- 
न्ायागतधनस्तत्वज्ञाननिऽठोऽतिथिप्रियः । 
श्राद्ककृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


Si; 
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न्याय से आये हुए धन से जीवन बितानेवाला, तत्त्व ज्ञान में 
जिसकी निष्ठा हो, अतिथि सत्कार तथा श्राद्ध करनेवाला, 
सत्यवादी गृहस्थी भी इस जन्ममरण से छूट जाता है 
प्रायश्चितप्रकरणवण नम्‌ १३२३ 
पापी महापापी कम के अनुसार नरक भोगने के अनन्तर जब 
मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्माहत्यारा जन्म से ही क्षय 
रोगी होता है । परस्त्री को हरने वाला, ब्राह्मण के धन को 
हरने वाला ब्रहाराक्षस होता है। जो पाप को समझने पर भी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रौरव नरक में जाते हैं। इस 
प्रकार महानरकों का वर्णन आया है । महापापी चार हैं-- 
ब्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने वाला, गुरु की स्त्री से गमन 
करने वाला और मद्य पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता 
है वह भी महापातकी होता है । इसके बाद आगे के श्लोकों 
में उपपातकों की गणना की है । महापातकी को आमरणान्त 
प्रायश्चित्त बतलाया है अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण 
आदि व्रत बतलाये हैं। गर्भपात और भत्‌ हिसा स्त्री के 
| लिए महापाप है । शरणागत को मारने वाले, बच्चों को 
मारनेवाले, स्त्री के हिंसक और कृतघ्न की कभी शुद्धि नहीं 
5 होती है । सान्तपन कृच्छ्‌, पणंकृच्छ, पादकृच्छ, तप्तकृच्छ, 


> अतिक्कच्छु, कृच्छातिकृच्छ, तुला पुरुष, चान्द्रायण व्रत और 
PE कृच्छ्चान्द्रायणादि व्रत बतलाये गये हैं । ऋषिणों ने याज्ञवल्क्य 
र से धर्मों को सुनकर यह कहा कि जो इसको धारण करेगा 


शक, | वह इस लोक में यश को प्राप्त कर अन्त में स्वर्गलोक को 
१ | प्राप्त होगा । जो जिस कामना से धारण करेगा उसकी 
कामनायें पुणे सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 

क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी विद्यावान्‌ 

हँ होता है । इसको जानने और मनन करने से अश्वमेध यश के 

। % फल को प्राप्त होता है 
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१. यज्ञोपवीतक्षमंप्रकरणवणंनम्‌ १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माफ और धारण विधि 
मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का विधान 
२. नित्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कर्मवर्णनम्‌ १३३७ 
नित्य नैमित्तिक श्राद्ध विधि 
३. त्रिविधक्तियावर्ण नम १३३९ 
श्राद्धादि सम्पूर्णं काये अपनी अपनी शाखा के अनुसार करने का 
विधान 
४. श्राद्धप्रकरणवण नम्‌ १३४० 
सम्पूर्णं अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई गई है 
५. श्राद्धप्रक्करणवणं नम्‌ १३४१ 
वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वो पर श्राद्ध का वर्णन 
६. अनेककमंवर्णनम्‌ १३४३ 
आधान काल और तत्सम्बन्धी अग्निहोत्र तथा परिवेत्ति का वर्णन 
७. शमीगर्भाद्यनेकप्रकरणवणंनम्‌ १३४४ 
शमी गर्भ काष्ठ पीपल आदि का वर्णन । अग्नि मन्थन की 
प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार काष्ठ की अरणी बनानी 
अरणी मन्थन से निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी 
८. सयज्ञत्र, बसमिधलक्षणवणनम्‌ १३४६ 
अरणी मन्थन विधान । देशे पौर्णमास्य यज्ञ में समिधा का मान 
तथा समिधा हरण विधि > 
&. सन्ध्याकालाद्युहिश्यकमवणनम्‌ १३४८ 
सायंकाल का निर्णय एबं सार्वकालीन अग्निहोत्र का समय तथा 
विधि । प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति देना, यदि प्रज्वलित 
नहीं हो तो पंखे (व्यजन) से हुवा देना मुख से नहीं 
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१०. प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌ : १४५० 
प्रातःकाल का सनान, नदी की परिभाषा, नदी कितनी वेगवती 
धारा को कहते हैं । दन्तधावन, मुख और नेत्र प्रक्षालन की 
विधि । कूप स्नान भी गंगा स्नान के समान ग्रहण भादि पर्व 
में होता है 
११. सन्ध्योपासनाविधिवर्णनम्‌ : १३५१ 
सन्ध्योपासन का निर्देश--जब तक सन्ध्या न करे तब तक अन्य 
किसी देव एवं पितृ कायं को करने का अधिकार नहीं है । 
सन्ध्या विधि एवं सुर्योपस्थान कर्म 
१२. तपंणविधिवर्णनम्‌ : १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितृ तर्पण विधि 
१३. पञ्चमहायश्षविधिवणेनस्‌ : १३५४ 
पञ्च महायज्ञ - देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य- 
यज्ञ इनको महायज्ञ कहा है तथा इन्हें करने की विधि 


१४. ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ : १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वर्णन 


१५. यज्ञविधिवर्णनस्‌ : १३५७ 
उपर्युक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि 
१६. थाद्धे तिथिविशेषणविधिवर्णनम्‌ : १३५९ 
श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत्व श्राद्ध विधान 
१७. श्वाद्धवणनम्‌ : १३६२ 
श्राद्ध की विधि का निदर्शन 


४१.29 
| १८. विवाहारिनिहोमविधानवर्णनम्‌ : १३६४ 
वैवाहिक अग्नि से प्रातः सायं हवन का विधान, चरु का वर्णन और 
अ कुशा विष्टर का मान 
43 ८८ १९. सकतंव्यतास्त्रीधमंवर्णनभ्‌ : १३६७ 
SN गृहस्थाश्रमी को स्त्री के साथ अग्निहोत्र का विधान । स्त्रियों में 
32 | श्रेष्ठ स्त्री वही हे जो सौभाग्यवती हो, ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ 


वही है जो विद्या एवं तप में श्रेष्ठ है । स्त्री को पति का 
भादेश मानकर अग्निहोत्र करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा 
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पति की आज्ञानुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों 
में परम सुख प्राप्त होता है । १-२३ 
२०. द्वितीयादिस्त्रीक्ृतेसति वेदिकारिनिवर्णनस्‌ : १३६९ 
स्त्री के साथ ही यज्ञ की विधि । स्त्री के मृत होने पर भी गृहस्था- 
श्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता रहे । श्लोक दस में श्री- 
रामचन्द्रजी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने सीताजी की 
प्रतिमा बनाकर उसके साथ यज्ञ किया 
२१. मृतदाहसंस्कार : १३७१ 
मृतक का संस्कार 
२२. दाहसंस्कार : १३७२ 


मृतक का दाह संस्कार 

२३. बिदेशस्थम्‌तपुरुषाणांदाहसंस्कार । १३७३ 
विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार 

२४. सूतकेकर्मत्यागःषोडशश्चाद्धविघान : १३७५ 


सुतक में सब प्रकार के स्माते कर्मो का त्याग किन्तु वैदिक कर्म 
हवन आदि शुष्क फलों से करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोलह 
श्राद्ध करने से शुद्धि होती है 
२५ नवयज्ञेनविनानवान्नसोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : १३७६ 
नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना चाहिए । बिना 
यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का प्रायश्चित्त 
२६. नवयज्ञकालाभिधान : १३७८ 
नवयज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं वसन्त में नव 
यज्ञ 
२७. प्रायशिचित्तवर्णनम्‌ : १३८० 
अन्वाहाय तथा कर्म के आदि में शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त का 
विधान 
२८. प्रायश्चित्त-उपाकमंणा.फलनिरूपण : १३८२ 
प्रायश्चित्त उपाकमं उत्सर्गं की विधि और काल 
२९. श्राद्धवर्णनम्‌, पश्वाङ्गावांनिरुपण : १३८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन तथा श्राद्ध में 
कुशा आदि का वर्णन 


~ 


शश | 


श्रापस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१. गोरोधनादिविषये गोहत्यायाञ्च प्रायहिचत्तवर्णनम्‌ : १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से जब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में कृषि कर्म गो 
पालन में अनुचित व्यवहार से जो दोष हो जाय उसका प्राय- 
श्चित पूछा । आपस्तम्व ने बड़े सत्कार के साथ ऋषियों को 
बताया--औषधि देने में, बालक को दूध पिलाने में सावधानी 
करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका दोष नहीं होता है। 
किन्तु औषधि तथा भोजन भी मात्रा से अधिक देना पाप है। 
ढोमासो पाययेद्वत्स ठ्रौमासौ हो स्तनो दुहेत्‌, 
द्वौसासावेकवेलाया शेषकाले यथारुचि । 
वशरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिखं वपनं कृत्वा प्रजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
गाय के बन्धन कैसी रस्सियों से कैसे कीले पर बांधना चाहिए 


२. शुद्ध्यशुद्धिविवेकवर्णनम्‌ : १३६० 
शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जैसे -- काम करने वाले मनुष्यों को 
जल पानी को छूतपात नहीं होती है । वापी, कूप, तडाग जहां 
खारिया जल निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता है । पेशाब 
मल तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता है 


३. गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ : १३९२ 
अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा में घर में रह जाय 


तो उस द्विजाति को चान्द्रायण या पराक प्राजापत्य व्रत करने 
का विधान 


१-२४ 


१-१४ 


१-१२ 


४. चाण्डालकूपजलपानादो संस्पर्शे च प्रायश्चित्तम : १३६३ 


चाण्डाल के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त 


१-१३ 


आपस्तम्बस्मृति स्मृति 


५. वेश्यान्त्यजश्‍वकाकोच्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त : १३६५ 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त १-१४ 
६. नीलोवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त १-१० 
७. अन्त्यजादि स्पर्श रजस्वलाया विवाहादिषु कन्याया 
रजोदशने प्रायश्चित्तम्‌ : १३६७ 
रजस्वला स्त्री की अणुद्धि बतायी है किन्तु रोग के कारण जिस ॥ 


स्त्री का रज गिरता हो उसके स्पर्श करने से अशुद्ध नहीं बलक... 
होता है 


८. सुराविदूषितक रस्यशुद्धिविधान : १४०० 
बतंनों को शुद्ध करने का वर्णन, जसे कांसा भस्म से शुद्ध होता है 


शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन का निषेध । जिसके अन्त RT 
को मनुष्य खाता है उस अन्न से जो सन्तान पैदा होती है वह य >>....औ 
उसी प्रकृति की होती है ke. न 
९. अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त : १४०२ ५... शक. 


अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय तथा भोजन 
करते समय पैर में पादुका नहीं हो 
१०. मोक्षाधिकारिणामभिधानवणनम्‌ : १४०६ 
भोजन करने का नियम । यम नियम की परिभाषा । अग्निहोत्र 
त्याग करने वाले को वीरहा कहते हें । गृहस्थी को नित्य 
अग्निहोत्र करना चाहिये 


लघुशङ्कस्मृति 


१. इहटापुर्तेकमेणो:फलाभिधानवर्णनम्‌ : १४०८ 

इष्टापूर्त का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य । पितृ 

कमं गया श्राद्ध का माहात्म्य । एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पावंण 

श्राद्ध करना व्यर्थं है । प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने 

का निर्णय सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित होतो 

माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता होतो पिता के 

साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध न करे । अपुत्र स्त्री पुरुष 

का पावण श्राद्ध न करे केवल एकोहिष्ट करे । संक्षिप्त प्राय- 
श्चित्त का विधान वर्णन किया है 


शङ्खस्मृति 


१. ब्राह्मणादिनां कर्म : १४१५ 
चातुवेण्ये के पृथक्‌-पृथक्‌ कमं, यथा ब्राह्मण का यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापनादि, इस प्रकार चार वर्ण के पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मों 


का वर्णन 


२. ब्राह्मणादिनां संस्कार : १४१६ 
गर्भाधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारों का विधान 


३. ब्रह्मचर्ाद्याचार : १४१८ 


ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा आचार्य, गुरु, उपाध्याय 


की व्याख्या । माता-पिता गुरु के पूजन का महत्त्व । ब्रह्मचारी 
के नियम व्रत तथा आचरण 


४. विवाहसंस्कार : १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का बर्णन 


लघुशङ्कस्मृति 


१-७१ 


शङ्खस्मृति && 


५. पञचमहायज्ञा: गृहाअमिणां प्रशंसा-अतिथि वर्णनम्‌ : १४२१ 
पञ्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कर्म बताये हैं १-१८ 
६. वानप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधमंप्रकरण : १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यक्ता और उसके धर्म का निरूपण १-७ 
७. प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण : १४२५ 
्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादि योग का निरूपण 
८. नित्यनेमित्तिकादिस्तानानां लक्षण : १४२८ 
षट्‌ प्रकार के स्तान--नित्य स्नान, नैमित्तिक स्नान, क्रिया स्नान; 
मलापकषंण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान का समय तथा विधि 
९. क्रियास्नानविधि : १४२९ 
क्रिया स्नान के मंत्र तथा विधान 
१०. आचमनविधि : १४३१ 
प्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की विधि, अंग-स्पर्श 
तथा सन्ध्या करने से दीर्घायु का होना बताया है 
११. अघमषंणविधि : १४३३ 
अघमर्षण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करने वाले मन्त्रों का विधान 
१२. गायत्रीजपविधि : १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 
१३. तपंणविधि : १४३७ 
देवक्रषिपित तर्पण के मन्त्र एवं विधि 
१४. श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षा : १४३८ 
पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण करना तथा उनका 
किन-किन मन्त्रों से पूजन करना चाहिये इसका वर्णन किया है 
१५. जननमरणाशौत्नवर्णत : १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का और किस वर्ण को होता है 
१६. द्रव्यशृद्धिः, मृन्मयादिपात्रशद्धि : १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को शुद्ध करने का 
विधान बताया है | 


१४० शङ्खस्मृति 


१७. क्षत्रियादिवधे-यवाद्यपहारे-व्रतवणनम्‌ : १४४७ 
पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायश्चित्त कहा है उनकी 
विधि । पराक व्रत, कृच्छ व्रत तथा चान्द्रायणादि १-६६ 
गोश्चक्षीरं विवत्साया: संधिन्याश्च तथा पय: । 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षन्तु ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥। 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तहिकाराशने बुधः । 
सप्तरात्रं व्रतं कूर्याद्यदेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
१८. अघमषंण, पराक, वारुणकृच्छ, अतिकृच्छ, 
सान्तपनादिवत : १४५३ 
अघमर्षण, पराक शान्तपन तथा कृच्छ व्रत की विधि १-१६ 


—o-—— 


लिखितस्मृति 
१. इष्टापुतेकमवषीत्सगंगयापिण्डदानषोडश 
श्राद्धानांवणेनम्‌ : १४५५ 
इष्ट के करने से स्वगं प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन 
किया है । वापी, कूप, तड़ाग, देव मन्दिर तथा पतितों का जो 
उद्धार करे उसे पूतं तथा अग्निहोत्र वैश्वदेवादि कार्य करें उसे 
इष्ट कहते हैं । इष्टापूत कमं का विधान तथा लक्षण बताया 
है । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एकोहिष्ट श्राद्ध 
का वर्णेन, श्राद्ध में भोजन करने वालों के नियम तथा नवश्राद्धों 


का वणेन एवं अशौच वर्णन तथा चाण्डाल के जल पान का 
निषेध १-९६ 
शङ्कलिखित स्मृति 
१. वेशवदेवमकृत्वेवभ्‌ ऊजानस्यकाकयोनिवणंनम : १४६४ 
बलि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया है । 
परान्नं परबस्त्रं च परयानं पराहित्रियः । 


परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत ॥। 
सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है 


वसिष्ठ स्मृति 


वशिष्ठ स्मृति 


१. धम जिज्ञासाधर्माचरणस्यफलधमंलक्षणं : १४६८ 
धमं का लक्षण, आर्यावतं की सीमा, देश धमं, कुल धमं का वर्णन । 
महापाप, पाप तथा उपपातकों का वर्णन । ब्राह्म, दैव, आषे 
और प्राजापत्य विवाह का वर्णन । सब वर्णो को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि १-४५ 


२. ब्राह्मणादीनांप्रधानकर्माणि कृषिधर्म निरूपण : १४७१ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचाये की श्रेष्ठता बताई है । ब्राह्मण 
के षट्‌ कमे का निरूपण, गुरु की आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण की 
अपनी-अपनी वृत्ति का वर्णन । धन अन्तादि की वृद्धि की 


सीमा और धन वृद्धि पर ब्राह्मण, क्षत्रिय को निषेध बताया है १-५५ 


३. अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमंस्वमाततायिवध वर्णन : १४७५ 


ब्राह्मण को वेद पढ़ना आवश्यक । बिना वेद विद्या के अन्य शास्त्रों 
का पढ़नेवाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है । धर्माधम निर्णेता वेदज्ञ 
हो । वेदज्ञ को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आचमन 
कब-कब करना चाहिए । भूमि में गडे हुए धन के सम्बन्ध में 
भूमि शोधन एवं पात्र शोधन का वर्णन 


४. सधुपर्कादिष-पर्शहसनवर्णनम्‌ : १४८० 
ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं उनका विशदीकरण । 
मधुपक का विधान, अशौच क्रिया के नियम, अशौच काल का 
वणेन 
५. आत्रेयो धर्म वणनम्‌ : १४८२ 
प्रथम स्त्री का कतंव्य वह अपनी शक्ति का ह्वास न होने दे एवं 
स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा पुत्रों की देख-रेख में रहे । 


रजस्वला काल में रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
स्त्रियों को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 


१०२ वसिष्ठ स्मृति 


६. आचारप्रशंसा, होनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌ १४८४ 
सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा रहन-सहन की विधि १-४० 
७. ब्रह्मचारिधर्म १४८७ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन १-१२ 
८. गृहस्थधर्मं १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन १-१७ 
8. वानप्रस्थधर्म १४६० 
वानभ्रस्थी के धर्म का वर्णन 1-७ 
१०. यतिधर्म १४६० 
यति धमं सन्यासाश्रम सबका त्याग करे किन्तु वेदों का त्याग न 
करे । यथा 
सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायाम: परन्तपः ॥ 
भिक्षा लेने में हर्ष विषाद त्याग दे 


१-२४ 
११. वेश्‍वदेवातिथिश्राद्वादीनांवर्णनम्‌ १४९२ 
प्रथम अर्ध्यं अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌, कन्या का दान लेने 
वाला वर, राजा, स्नातक, गुरु आदि तथा श्राद्ध विधि का 
वर्णन और ब्रह्मचारी के नियम बताये हैं १-५९ 
१२. स्नातकव्रत, वस्त्रादिधारणविधि १४६७ 
स्नातक के व्रत एवं आचार का वर्णन किया है १-४५ 


१३. उपाकमं विधिवेदाध्ययनस्यानध्याय निरूपणम्‌ १५०० 
उपाकमं की आवश्यकता तथा विधान । ऋत्विग्‌ आचार्य के 
आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने पर सत्कार करने 
की आवश्यकता बताई है । 
१४. चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषेध १५० ३ 
अभोज्य अन्त विवाहादि यज्ञ में यदि काक आदि से अन्न दूषित 
भी हो जाय वहां पर वह अभक्ष्य नहीं है 


वसिष्ठ स्मृति 


११. दततकप्रकरण १५०६ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है 
१६. व्यवहारविधि १५०८ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन, साक्षी के लक्षण, असत्य साक्षी 
का दण्ड तथा असत्य कहने पर पाप बताया है । 
१७. पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ १५१० 
पुग्न के होने से पिता पितुऋण से छुटकारा पा जाता है । पुत्रवान्‌ 
को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र है जिसने 
गर्भाधान किया है 
एक पिता के कई पुत्र हों उनमें यदि एक भाई के भी पुत्र हैं तो र 
सब भाई पुत्रवाले माने जाते हें इसी प्रकार किसी के तीन “कमी £ 
चार स्त्री हो उनमें यदि एक स्त्री के भी सन्तान हो जाय तो न्ट रश 
सब पुत्रवती मानी जाती हे । दायाद अदायाद सन्तति का EN 
वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध में हरिशचन्द्र अजीगतं | 
का इतिहास तथा शुनशेप के यूपबन्धन का. इतिहास जैसे वह 
विश्वामित्र का पुत्र हुआ । दाय विभाग का वर्णन, दायाद 
६ पुत्र एवं अदायाद ६ पुत्रों का वर्णन 
१८. चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 
चाण्डालादि जाति प्रतिलोम से बताई है, जैसे--ब्राह्मणी माता 
शूद्र पिता से जो सन्तान हो वह चाण्डाल होती है । इसका 
तात्पय यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति में विवाह करे 
उससे जो सन्तान होगी वह धामिक तथा मनुष्यता के 
व्यवहारवाली होगी यह बताया गया है 
१९. राजधर्माभिधान वर्णनम्‌ १५१७ 
राजा को सब वर्ग के धर्म की रक्षा करनी चाहिए अपराधियों 
को बिना दण्ड दिये छोड़ने से राजा को पापी कहा है 
२०. प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ १४२० 
विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त भ्रूणदृत्या और ब्रह्मघ्न के प्रायश्चित्त 
का वर्णन 
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१०४ वसिष्ठ स्मृति 
२१. ब्राह्मणोगमने शूद्ववश्यक्षत्रियाणां प्रायदिचत्त १५२४ 
प्रतिलोम विवाह में उग्र प्रायश्चित्त, यथा शूद्र पुरुष ब्राह्मणी के 
साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि में जला देना । इस 
प्रायश्चित्त के देखने से विचार होता है शिष्ट शान्ति प्रधान 
धमं प्रवक्ता होने पर भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उग्र 
विचार को प्रकट करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिलोम 


सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता है। संस्कृति के नाश 
से राष्ट्र का नाश अवश्यम्भावी है 


४ त. पु 


२२. अयाज्ययाजनादि प्रायश्चित्त १५२७ 
यज्ञ करने में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार नहीं है और 
लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें उस यज्ञ से सृष्टि में 


उत्पात होने के कारण उन ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को 
लिखा है 


२३. ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायश्चित्त १५२८ 
ब्रह्मचारी को स्त्री समागम होने से पातित्य का प्रायश्चित । भ्रण 
हत्या, कुत्ता के काटने पर, पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने 
पर इच्छ्‌ व्रत, चान्ट्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई है 
| २४. कृच्छातिकुच्छविधिवण नम्‌ :१५३२ 
१, | कृच्छातिकच्छ चान्द्रायण की परिभाषा 


* "> 


२५. रहस्यप्रायश्चित्तवणनम्‌ : १५३२ 

है | अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 

i सर्वेषां चोपपापांनां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
9 | प्रायश्चित्त बताए हैं 


४7 शी २६. साधारणपापक्षयोपायविधान : १५३४ 
शी, | प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सुक्त आदि से पापों के 
| क्षय होने का वर्णन किया है । धर्मशास्त्र के पढ्ने से पापक्षय 

होता है ऐसा बताया है 


वशिष्ठ स्मृति १०५ 


२७. वेदाध्ययनप्रशंसा तथा आहारशुद्धिनिरूपण : १५३६ 
वेदरूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि का वर्णन तथा 
वेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार शुद्धि का वर्णन बताया है १-२१ 
२८. स्वयंविश्र।तपस्नादोनां दूषितस्त्रीणांत्यागाभावकथनम्‌ : १५३८ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती है यथा-- 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ 
न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो बिधीयते । 
पृष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 
स्त्री का त्याग (तलाक) करना स्मृति विरुद्ध है। शतरुद्रिय, 
अथवेशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त ओर अएवसुक्त के पाठ करने से 
पापों से मुक्त हो जाता है । 
२६. दानादोनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ 
गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध प्रकार के दान 
तथा मौन व्रत का माहात्म्य 
३०. प्राणाग्निहोत्रविधि : १५४२ 
ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाग्निहोत्र विधि का 
वर्णन किया है 


ग्रौशनस संहिता 


अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनस्‌ ; १५४४ 
अनुलौम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम सन्तान की जातियों 
का वर्णन । सुत, वेणुक, मगध, चाण्डाल आदि जाति और इन 
के लोम विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया है १-५१ 


श्रोशनस स्मृति 
१. ब्रह्मचारिणांक्रमागतकतंव्यवर्णनम्‌ : १५४६ 
इस अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने भागंव को विनम्र भाव से 
प्रणाम कर धर्मशास्त्र का निर्णय पुछा । उत्तर में औशनस ने 
सांस्कृतिक जीवन का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से 
आरम्भ कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक भित्ति 


पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से मनुष्यता का 
सच्चा विकास हो जाए 


२. ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌ : १५५६ 


किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिए यहां से प्रारम्भ 


कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कमं शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा 
पद्धति का सुचारु निरूपण किया है। 


३. ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ 
विद्या पढ़ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्मचारी के धर्म, 
वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी ब्रह्मगति को प्राप्त 
करता है । भोजन की विधि, पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः 
कृत्य का विधान, पिण्डदान का माहात्म्य बताया हे । अमा- 
वास्या अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र त्राह्मणश्राद्ध काल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से पितरों 
की कितने काल तक तृप्ति होती है । श्राद्ध में किस किस 
अन्त को वर्जित किया है। पिण्डोदक नवश्चाद्ध आदि का 
विस्तृत वर्णन किया है 
४. भादप्रकरणवर्णनम्‌ : १५७४ 
श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना तथा उनके लक्षण । मूर्खं 
ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पितरों का पतन आदिका 
विस्तार पूर्वक वर्णन किया है 
५. श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ : १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताए गए हैं 


ओऔशनस स्मृति 


१-६४ 


१-१४७ 


१-३६ 


भौशनस स्मृति 


६. अशोचप्रकरणवर्णनम्‌ : १५८७ 
सुतक पातक अशौच कितने दिन का किसको होता है । सपिण्डता, 
सगोत्रता, समानोदक कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्य: शौच 
कब होता है एवं पातक सूतक का वर्णन है 
७. गृहस्थानांप्रेतकमं विधि : १५९१ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादशे दिवस तक का वर्णन किया है 000. 
८-प्रायश्चित्तप्रकरणवणनम्‌ : १५६९ 
महापापों का प्रायश्चित्त 
अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि पापों के पृथक्‌ 
पृथक प्रायश्चित्त विधान 


बृहस्पति स्मृति 


दानफलमहत्ववर्णनम्‌ : १६१० 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान माहात्म्य एवं 
उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृहस्पति ने सुवर्णं दान 
और भूमिदान का माहात्म्य बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र 
विद्यावान्‌ तपस्वी ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूर्ख 
अतपस्वी) को देने से पाप भी बताया है 


न 0 कब 


लघुव्यास स्मृति 


१. स्तान तथा सन्ध्याविधि : १६१८ 
प्रातःकाल ब्राह्म मुह॒र्त में स्वान करना चाहिए । स्नान के पुवे जिन 
वक्षों के दातौन करने हैं उनका नाम तथा सुर्योपस्थान सन्ध्या 
प्रतिदिन करने का आदेश, बिना सन्ध्या किए जो कुछ पूजा 
दान करे वह निष्फल होता है 
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१०६ वेदव्यास स्मृति 


२. कतंव्यकमं, शरीरशुद्धि, नित्यकमं, पञ्चमहायज्ञ तथा भोजन 
आदि अनेक प्रकरणवर्णनम्‌ : १६२९ 


नित्यकम का विधान, देव यज्ञ, पितृ यज्ञादि, पञ्च यज्ञ, जप करने 
की विधि तथा जपमाला कैसी और किस वस्तु की होनी 
चाहिए यह बताया गया है । तीर्थस्नान एवं अघमर्षण सुक्त 
का माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वैश्वदेव कर्म भूतबलि, 
अतिथि का पुजन, भोजन करने का नियम,काल, ग्रहण काल 
में भोजन करने का निषेध, शयन का नियम, कैसी शय्या 
होनी चाहिए तथा किस ओर सिर करना इत्यादि मानवाचार 
का विशदीकरण किया गया है १-९२ 


वेदव्यास स्मृति 


१. धर्माच रणदेशप्रयुक्त-वर्ण-षो डशसंस्कारवर्णनम्‌ : १६३१ 
वण विभाग अनुलोम प्रतिलोमों की भिन्न-भिन्न जाति की संज्ञा 


उनके कर्मे गर्भाधानादि संस्कार यज्ञोपवीत धारण काल जाति 
परत्व एवं ब्रह्मचारी के व्रत १-४१ 
२. विवाहविधि, गृहस्थधर्म, स्त्रीधर्माभिधान आदि 
यदि स्नातक द्वितीयाश्रम (गृहस्थाश्रम) में जाना चाहे तो विधिवत्‌ 
सवर्णे कन्या के साथ विवाह करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह 
करने पर ही पूर्ण शरीरधारी होता है १-१८ 
सत्री के कतंव्य का वर्णन आया है, यथा-- 
पत्युः पृं समुत्थाय देहरा बिधाय च। 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्चा वेश्मविशोधनम्‌ ॥ 
पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की शुद्धि, वस्त्रादिकों 
को यथास्थान में रखे १९-४१ 


वेदव्यास स्मृति 


पुरुष का कतेव्य स्त्री के प्रति “गच्छैद्युग्मासु रात्रिषु” इत्यादि । यह 
भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक गृहस्थी को आदरणीय 
एवं आचरणीय है 

३. सस्तानादि, तर्पण, पाकयज्ञादिविधि 

गृहस्थी के नित्य नैमित्तिक काम्य कमों का निर्देश तथा उषाकाल 
में जागकर कर्म में प्रवृत्त होने की विधि । सन्ध्या कर्म, पितृ 
तर्पण, वेदाध्ययन, धर्मशास्त्र इतिहास को प्रातःकाल पढ्ने का 
विधान ) 

पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, ग्रुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन 
कराना, वेदादि शास्त्र के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया 


हे । एक पंक्ति में सबको समान भोजन देना, शूद्रान्न भक्षण 
का दोष 


४. गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वकतीर्थधमंवर्णनम्‌ १६४८ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम तीर्थे है। 
दान के विषय में यथा - 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारंरपि धनेरपि ॥ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना धन समझो । धन 
होने पर दाता भोक्ता बनो यह धामिक नैतिक अनुशासन 
बताया है । पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफल और अनपढ़ का 
जीवन निरर्थक है। आचार्य भादि की परिभाषा, सुपात्र 
को दान देने से ही वह सफल होता है 


देवल स्मृति 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १६५५ 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवल से ऋषियों ने पूछा कि 
महाराज ! म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क हो गया है 
अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर 
चुका है उसको क्या करना चाहिये जिससे वह्‌ पुनः अपनी 
जाति में पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि देवल ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया प्रारम्भ में 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब प्रकार के सांसर्गादि पातित्य 
कमों में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । 
भायश्चित्तं के करने पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि बताई 


है । इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि और समाज शुद्धि 
पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है 


प्रजापति स्मृति 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कर्म का पूर्णाङ्ग पूर्ण विधि से वर्णन 


किया गया है । शुक्राचायं के कथन से श्राद्धकल्प में उथल 
पुथल हो गई थी । श्राद्ध कमं के न करने से हिजाति बलहीन 
ओर राक्षस बल हरण करने वाले हो गये थे। अतः श्राद्ध 
कल्प पर प्रजापति श्राद्ध के सम्बन्ध में श्राद्ध के भेद, श्राद्ध 
विधि, श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हैं । इस स्मृति के अध्ययन 
से श्राद्ध कमं की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण विधि मालूम हो 
जायगी । श्राद्ध के नियम, श्राद्ध काल, आभ्युदयिक श्राद्ध 
का माहात्म्य, श्राद्ध की सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध 
करने से पितरों की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, 
धनवान, ऐश्वयवान्‌ होता है । 


१-६० 


लाध्वाशवलायन स्मृति 


लाघ्वाइवलायन स्मृति 


१. आचारप्रकरणवणंनस्‌ १६८३ 

आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति में शंख, 

औशनस, व्यास और प्राजापत्यादि स्मृतियों की रीति पर 

व्यवहार प्रकरण का स्थान नहीं है केवल धामिक ओर 

सांस्कृतिक आचार का ही विस्तृत वणेन है । इससे इन 

स्मृतियो की प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा--- 

“धर्मकताना पुरुषा यदासन्‌ सत्यवादिनः” जब जनता धमं 

परायण रही उस समय सब सत्यवादी होते थे। इस कारण 

व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन राजशासन विधि की आवश्यकता 

न होने से व्यवहार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है । 

इस अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचाये से द्विजातियों 

के धर्म कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन के आचार पर 

प्रश्न किया, साथ ही यह बताया कि इस प्रकार के आचरण 

करनेवाले मनुष्य स्वगंगामी होते है । द्विज शब्द यहां पर 

मनुष्य शब्द का वाचक है । प्रातःकाल ब्राह्मामुहुते में उठना, 

शौचाचार एवं स्नान के मन्त्रो का वर्णन किया है (१-३६) 

सुर्याध्य, सायं, प्रातः और मध्याह्न संध्या तथा सुर्योपस्थान 

की विधि ४०-६८ 
अग्निहोत्र की विधि तथा स्त्री के साथ ही अग्निहोत्र कमे हो 

सकता है - ९६-७२ 
वेदाध्ययन की विधि 2 ७३-९० 
तर्पेण विधि ६१-११३ 
श्राद्ध कमं, बलि वैश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल का वर्णन ११४-१४२ 


पञ्च महायज्ञ, मधुपकं विधान, वैश्वदेव तथा काशी में शरीर 
त्याग से मुक्ति का होना बताया है १४३-१८६ 


११२ लाघ्वाश्वलायन स्मृति 


२. स्थालोपाकप्रकरणम्‌ : १७०३ 
इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थालीपाक यज्ञ का सांगोपांग विधान है । 
जो सामयिक गृहस्थी होते हैं उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूर्व 
दिन पूर्णमासी को प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिए कि 
मैं कल स्थालीपाक यज्ञ करूंगा । अन्वाधान कर स्थालीपाक 
यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर से लेपन कर 
रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कमं, अग्निस्थापन, अग्निपूजन, ध्यान, 
परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, स्रुक्‌ चमस, आज्य पात्र, सरक 
स्व स्थापन, समिधाहरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी है 
३. गर्भाधानप्रकरणम्‌ : १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है 
४. पुसवनानवलोभनसीमन्तीन्नयनप्रकरण : १७१० 
पुंसवन सीमन्त कर्म की विधि तथा समय का वर्णन है 
५. जातक्षमंप्रकरण : १७१२ 
जातकमंसंस्कार की विधि 
६. नामकरणप्रकरण १७१३ 
नामकरण की विधि और नाम किस अक्षर से किस बालक का 
करना इसका निर्णय लिखा है । कुमार के कान में मन्त्र जप 
कर्‌ पिता उसके नाम को कहे 
७. तिष्क्रमणप्रकरण : १७१४ 
चतुर्थ मास में निष्क्रमण कर्म लिखा है 
८. अन्नप्राशनप्रकरण : १७१५ 
छठे महीने में अन्नप्राशन की ब्यवस्था बताई है 


€. चोल (चूड़ाकरण) कर्मप्रकरण १७ १५ 


१-८० 


१-१६ 


१-१६ 


१-५ 


१-७ 


१-५ 


चूड़ाकमं संस्कार तृतीय वषं में करने का विधान । चूड़ाकमं से विवाह पर्यन्त 


लौकिकागिन में हवन करने का विधान बताया है 
१०. उपनयनप्रकरण : १७१८ 
उपनयन संस्कार की विधि । ब्राह्मण कुमार का अष्टम वर्ष में 
उपनयन संस्कार, मौञ्जी कर्मे, मेखला धारण, गायत्री उप- 


१-२२ 


लाश्वाश्वलायन स्थृति 


देश की विधि, स्विष्ट कृत, होमादि, उपनयन संस्कार की 
पूर्ण विधि बताई है 
११. सहाततास्त्यादिव्रतत्रयप्रकरण : १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वषे होने पर उत्तरायण में महा- 
नाम्नी व्रत का विधान । द्वितीय वषं में महात्रत, तृतीय वर्ष 
में उपनिषद्‌ व्रत ये तीन व्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार 
के अनन्तर तीन वर्ष के भीतर करने चाहिए 
१२. उपाकमंप्रकरण : १७२५ 
उपाकर्म का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में करने का 
निर्देश किया है 
१३. उत्सजनप्रकरण : १७२७ 
` उत्सगं-षणूमास (छै मास) में उत्सग कर्म वेद जो पढ़े हैं उनकी 
पुष्टि के लिए उत्सगं कमं करे 
१४. गोदानादित्रयप्रकरण : १७२८ 
गोदान कर्म में जो सोलहवें वर्षे की अवस्था में उपनयन के अनन्तर 
होता है चोल कमं की रीति पर हवन कर ब्रह्मचारी को 
वस्त्रभूषण धारण करने की विधि बताई है 
१५. विवाहप्रकरण : १७२६ 
विवाह का विधान (गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह की रीति 
पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्थाश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
की विधि । विवाह संस्कार कर बधू को वर अपने घर में 
लावे उस समय के आचार यज्ञादि का विधान 
' १६. पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरण : १७३७ 
धमं कार्यों में पत्नी को बाम भाग में, आशीर्वाद के समय दक्षिण 
भाग में बैठाने का विधान है। पुत्रोत्पत्ति में मोञजीबन्धन 
कमं तक कर्ता उत्तर में एवं पुत्री पुत्र के दक्षिण में बैठे 
१७. अधिकारिनियमप्रकरण : १७३७ 
इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करने में किस किस का अधिकार 
कब कब है इसकी विवेचना की गई है 


११४ लाघ्वाश्वलायन स्मृति 


१८. नान्दीशादधपितृप्रकरण : १७३८ 
आधान काल, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूड़ाकमं, उपनयन; महात्रत, गोदान, संस्कार समावर्तन 
भौर विवाहादि सम्पूर्ण मंगल कार्यों में नान्दी श्राद्ध करने का 
नियम बताया है १-६ 
१९. विवाहहोमेपरिवज्यंप्रक्करण : १७३६ 
किसी शुभ कां में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर जब तक मण्डप 
का विसर्जन न हो तब तक सपिण्डता होने पर भी कोई 
अशुभ कमं प्रेत कृत्य मृण्डनादि करने का निषेध बताया है १-६ 
२०. प्रेतकमंविधि : १७४० 
पुत्र को पिता आदि का प्रेत कमं, शव दाह आदि प्रेत कमं करने 
का विचार । अशौच का निरूपण दिखाकर अन्त में आत्म- 
निष्ठ को किसी प्रकार का अशौच नहीं लगता है १-९२ 
२१. लोकनिन्दाप्रकरण : १७४९ 
सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित कमं से उत्पन्न 
सन्तान असंस्कृत है जिनके यहां यजन करने वाले ब्राह्मणों को 
निन्दित बताया है 
२२. वणेधमंप्रक्करण : १७५१ 
वर्णधमं--ब्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, वेदों का उपदेश 
कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान करना एवं उससे सेवा कराने 
में पाप बताया है 
२३. शाद्धप्रकरण : १७५३ 
श्राद्ध कर्म की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे विधि पूर्वक 
करने वाले की सब कामना सफल होकर सायुज्य मुक्ति होती 
है तथा पितरों की प्रसन्नता से वह सम्पूर्ण कामनाओं को 
प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ होता है 
२४. श्राद्धोपयोगीप्रकरण १७६४ 
श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह्‌ में भालस्य या प्रमाद 
से माता पिता का श्राद्ध विधिवत्‌ नहीं करता है उसके 
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पितर उस सन्तान से जैसे निराश होते हैं वैसे ही वह सन्तान 
भी अधोगति को प्राप्त होती है । जो माता पिता का विधि- 
वत्‌ अर्थात्‌ श्राद्ध करने कौ विधि बताई हे जैसे योग्य ब्राह्मण 
श्राद्ध में निमन्त्रित किए जाते हैं उस पूर्ण विधि से जो श्राद्ध 
करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। बह पुरुष आत्मनिष्ठ 
होकर स्वयं इस संसार से तर जाता है एवं दूसरों को भी 
तार देता है 


बौधायन स्मृति 
१. सशिष्ट धसं वर्णन 


बौधायन स्मृति में धमं की प्रधानता अर्थ की गौणता प्राचीन 


वैदिकाचार का वर्णन है। इसमें मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय 
है । प्रथम प्रश्‍न -'“उपदिष्टो धर्म: प्रति वेदम्‌” “तस्यानुव्या- 
ख्यास्याम:” “स्मार्तो द्वितीय?” “तृतीय: शिष्टागमः? । “उप- 
दिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌” इसकी व्याख्या १२ अध्यायो में क्रमशः 
वर्णन की गईं है। “शिष्टागम” की परिभाषा स्वयं बौधायन 
ने की है। “विगतमत्सरनिरहंका रकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भ- 
दपेलो भमोहक्रोधविवर्जिता:” धमं का ज्ञान वेदों से होता है। 
वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों द्वारा परिषद्‌ 
का निर्णय । परिषद्‌ का निर्णय इस प्रकार बताया है-- 
चातुबेद्यं बिकल्पी च॒ अळू विद्‌ धमंपाठकः । 
आश्रसस्थास्त्रपो विप्राः पषंदेषा दशावरा ॥ 


वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं बताया है। 


यथा 
यथा दारसयोहस्ती यथा चमंमयोम्‌गः। 
ब्राह्मणशयानधोयानस्श्रपस्ते नामधारकाः ।। 
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उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हैं उन पर विप्रतिपत्ति और 
आर्यावते की सीमा का वर्णन । यह धर्मशास्त्र यज्ञ संस्कारादि 
आर्यावतं ब्रह्मावत के लिए ही है 
२. ब्रह्मचारी धमं 
ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन तथा ऋतु 
परत्व उपनयन काल, वसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं 
शरद्‌ में वैश्य का उपनयन समय, मौञ्जी बन्धन, भैक्ष्यचर्या 
एवं ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीर्णी का दोष, ब्रह्मचर्यं का 
माहात्म्य । धर्म क्या है ? 
३. स्तातकधघम 
धमं के निणंय तथा स्नातक के नियम एवं ब्रत 
४. कमण्डल्चर्याभिधान : १७७५ 
स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग का विधान एवं 
रीति बताई गई है 
५. शुद्धिप्रकरण : १७७७ 
प्रथम प्रश्‍न के ही प्रसंग में इस अध्याय का वर्णन किया है । शुद्धि 
का विधान है । यथा-- 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञनिन शुध्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 
यहां से शरीर , बुद्धि, देह और मनकी शुद्धि बताकर यज्ञोपवीत 
धारण की रीति तथा उसकी शुद्धि पादप्रक्षालनादि, नदी में 
स्नान की रीति, वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक 
जीवों की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शय्या और वस्त्र की 
शुद्धि के सम्बन्ध में, शाक, फल, पुष्पों की प्रक्षालन से ही शुद्धि 
बताई हे । 
अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि होती है । कुत्ते के 
काटने पर प्राणायामादि से शुद्ध एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय 
का दूध गाय से सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता है। 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धमं का अङ्ग बताया है 
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६. यज्ञाङ्खविधिनिरूणम्‌ तथा मूत्रपुरोषायु पहतद्रव्याणांशुद्धि- 
वणनस्‌ : १७८७ 
यज्ञ में जिन-जिन द्रव्यों की आवश्यकता होती है उनका निरूपण 
तथा यज्ञपात्र एवं वस्त्रादिको की शुद्धि । 
७. पुन: यज्ञाङ्ग विधिवणेनम्‌ : १७६० 
भाभ्यान्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग बताये हैं। 
आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य ऋत्विगादि इस प्रकार यज्ञाङ्ग का 
संक्षिप्त निदर्शन और शुद्धि बताई है 
८. श्राह्मणादिवर्णनिरूपणम्‌ : १७६२ 
चातुर्वण्यं निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति अनुलोमज, 
प्रतिलोमज की ब्रात्य, संज्ञा कही गई है। इस कारण व्रात्यता 
होने से उनको सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया है 
९. शङ्कुरजातिनिरूपणम्‌ : १७९३ 
रथकेरादि वर्णंशङ्कर जाति की परिगणना कर इनको ब्रात्य कहा है 
१०. राजधसं : १७९४ 
वर्णानुकूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, ब्रह्महत्यादि महा- 
पापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय में साक्षिता देखे, मिथ्या 
साक्षी को पाप तथा दण्ड एवं प्रायश्चित्त ब्रत 
११. अष्टवि्वाहप्रकरण : १७६७ 
आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा । उन विवाहों में चार शुद्ध 
और चार अशुद्ध । जैसा विवाह वैसी ही सन्तान । आसुरादि 
से भशुद्ध सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण की हुई स्त्री पत्नी संज्ञा 
नहीं पाती है उसके साथ यज्ञादि कमं नहीं हो सकते हैं 
अनध्यायकाल : १७६८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदेशी आदि बताई है 


१२. पूर्वोक्तानेक विधिप्रककरण : १७६६ 
संक्षिप्त से धमं का निर्णय । 
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प्रायश्चित्तप्रकरण : १६०० 
(स्मार्तो ध्मः) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय में प्रायश्चित्त विधान 
बताया है । भ्रूण हत्या करने वाले को १२ वर्ष तक प्रायश्चित्त 
इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाले को भी द्वादश वर्ष का प्राय- 
श्चित्त और मातृगामी को तप्त लोह में लेटाना तथा लिङ्ग- 


च्छेद प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च महापातकिमों का पृथक्‌-पृथक्‌ ` 


प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी स्त्री प्रसंग करे उसे अवकीर्णी कहकर 


उससे गर्दभ यज्ञ करावे इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित 
का निरूपण किया गया है 


दायविभागवर्णनम्‌ 


दाय विभाग, स्त्रियों की शक्ति को किसी प्रकार क्षीण न होने देना 


इसके लिए पति, पुत्र एवं पिता का उत्तरदायित्व; अंगम्या जो 
स्त्री जिस पुरुष कौ है उसका निरूपण । स्नातक के ब्रत तथा 
आचार, पुज्यजनों से कंसा व्यवहार करना चाहिए 


सम्ध्योपासनाबिधि : १८१७ 


सन्ध्या कर्म.की विधि और कतंब्यता 


मध्याह्लस्नानविधि तथा ब्रह्मयत्ञाङ्गतर्पण : १८२० 


मध्याह्नं क्रम से प्रारम्भ कर ्रह्मयज्ञाद्ग, अग्नि, प्रजापति, साम, 


रुद्राणि, देवत तपेण विस्तार से निरूपण किया है 


पञ्चमहायज्ञविधि तथा आश्मधमंतिरूपण : १८२७ 
पांच महायज्ञों की विधि 


भाडा ङ्गाग्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ : १८३३ 


न्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पञ्चाग्नि, षडङ्गवित्‌ ज्येष्ठ सामक 


स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये हैं । इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि 
कार्ये के विधान का निरूपण किया है 
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१-४४ 
शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणहुति व्याख्यानं : १६३० 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा मन्त्रों का निरूपण 


१.३० 
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सत्पुत्रत्रसंशा : १८३६ 

सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति” अच्छी सन्तान से 
पिता स्वर्गादि लोक में विजयी होता है “सत्पुत्रमुत्पाद्या5वत्मनं 
तारयति” सत्पुत्र की महिमा कही हे 

संन्यासविधिवर्णनम्‌ : १८३७ 
संन्यास की विधि--संन्यास का धर्म विस्तार से निरूपण कर इसी 
“के परिशिष्ट १७ सुत्रो में उसका विधान, “शालीन यायावरौ” 
का आचार, संन्यासी के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है 
शालीनयायावरादीनांधमनिरूपणम्‌ : १८४४ 

शालीन और यायावरों की वृत्ति तथा धर्म का निरूपण किया है । 
शाला में आश्रय करने से शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्ति के धारण 
करते से यायावर । इनकी नो प्रकार की वृत्ति बताई है। 
ज॑से--१. षण्निवतंनी, २. कौहाली, ३. कुल्या, ४. संप्रक्षालनी 
५. समूह्णा, ६: पालिनी, ७. शिलोञछा, ८. कापोता, ९. सिद्धा 
इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति भौ बताई है । आहिताग्नि तथा 
यायावर को वृत्ति का वर्णन है 


षण्निवतंन्यादिवृत्तीतांस्वरूपकथनम्‌ : १८४६ 
षण्तिवर्त्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्निवतँनी, कौहाली 
आदि का विशदीकरण है तथा शिलोञ्छ वृत्ति की परिभाषा 


पचमानकापचमानकभे देनवानप्रस्थस्यहे विध्य 
बणेनम्‌ : १८४९ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ-पचमानक और अपचमानक के लक्षण 
तथा उनके धमं, वन में रहने का माहात्म्य 
मृगः सहपरिस्पन्बः संवासस्ते (सत्वे) भि रेच । 
तेरेव सदशीवृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणम्‌ ।। 
ब्रह्मचारिणअभ्क्ष्यभक्षणेप्रायश्चित्त : १८५१ 
ब्रह्मचारी को स्त्री के सहवास तथा निषेध पदार्थों के भक्षण से 
प्रायश्चित्त का निरूपण 
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अघमर्ष णकल्पव्याख्यान : १८५२ 
तीर्थं में जाकर सुर्याभिमुख होकर अघमर्षण सुक्त प्रातः, माध्याह्न 
और सायं तीन काल में एक सौ बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात 
उपपातकों से शुद्ध हो जाता है १-७ 
आत्मकृतदुरितोपशमायप्रसृतयावकस्यहवन 
विधिवर्णनम्‌ : १८५३ 
दुरित क्षयार्थं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान १-२१ 
कृष्माण्डहोमविधि : १८५५ 
कूष्माण्डी ऋचा “यद्देवा देव हेऽन” इत्यादि तीन मन्त्रों से हवन 
करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष आदि प्रायश्चित का विधान है १-२२ 
चान्द्रायणकल्पभिधान : १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है १-४० 
अनशन त्परायणविधिव्याख्यानम्‌ : १८५६ 
निराहार व्रत या फलहार ब्रत कर जो मन्त्र इसमें लिखे हैं उनसे 
हवन करने से चक्षु का प्रकाश बढ़ेगा १-२१ 
याप्यकमंणोपेतस्थनिष्क्रयाथे जपादिनिरूपणं : १८६१ 
अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका दान लेना इत्यादि 
कमो का प्रायश्चित्त, जप आदि का निरूपण १-१८ 


चक्षःश्रो त्रत्बगत्राणमनोव्यतिक्रमादिषप्रायदिचचत्त तथा 
बिवाहात्प्राक्‌ कन्यायारजो दशने दोषविरूपणम १८६३ 
प्रकीर्ण प्रायश्चित्तों का वर्णन है, यथा जिस अंग से जो पाप किया 
गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त तथा संकीर्ण पापों का 
प्रायश्चित्त , १-३२ 
प्रायङ्चित्तविधि : १८६७ 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है १-२० 


प्रायश्चित्तविधि : १८६ 
छोटे-छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघमर्षण सूक्त तथा 
कूष्माण्डी मन्त्रों का प्रायश्चित्त: 


गौतम स्मृति 


प्रायश्चित्तविधि : १८७० 
स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त 
कृच्छशान्तपनादिव्नतविधि १८७१ 
कृच्छ, सांतपनादि व्रत की विधि बताई है 
सृगारेष्टि, पवित्रष्टिश्चवणन : १८७५ 
मृगारेष्टि पवित्ररेष्टि का विधान। अपातक कर्म छोटे व्यवहार 
वर्जित कर्मो का शोधनाथे 
वेदपवित्राणासभिधान : १८७६ 
पाप कर्म से निवृत होकर पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने पर वैदिक मन्त्रों 
के पाठ से प्रोक्षण 
गणहोमफलमेतदध्यापनादोफलनिरूपण : १८७७ 
गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन तथा स्मृति के पाठ 
और ज्ञान का माहात्म्य । स्मृति शास्त्र के परिशीलन तत्‌ 
प्रदर्शित संस्कार सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है 


गौतम स्मृति 


१. आचारवर्णनम्‌ : १८७९ 
उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान और आचारवर्णन 
` २. ब्रह्मचारिधमंवणनम्‌ : १८८१ 
ब्रह्मचारी के नित्य-नैमित्तिक कर्मो का वर्णन और ब्रह्मचारी के नियम । 
३: ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ : १८८३ 
नँष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, ब्रत और दिनचर्या । 
| ४. विवाहप्रक रणवर्णनम्‌ : १८८४ 
विवाह प्रकरण में आठ प्रकार के विवाह और उनके लक्षण । उनमें ४ ब्राह्म, 
आपं, प्राजपत्य और दैव ये धामिक विवाह हैं इन धामिक विवाहों से 
उत्पन्न सन्तान अपने पूर्वजों का उपकार करती है। 


१२२ गौतम स्मृति 


५-६ गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ : १८८७ 
गृहस्थाश्रम में गृहस्थ के कतंव्य और गृहस्थाश्रम का वणेत । 
७. आपद्धमंवर्णनम्‌ : १८८६ 
आपतकाल में वर्णाश्रमी दूसरे वर्ण के कमं को भी कर सकता है । 
८. संस्कारवर्णतम्‌ : १८८९ 
संस्कृत जीवन की गरिमा-- 
ढोलोके धृतव्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतस्तयो श्चतुविधस्य मनुष्य- 
जातस्यान्तः सञ्ज्ञानाळ्चलन पतनसपंणामायत्तं जीवन प्रसुतिरक्षणस- 
संकरोधसं: । 
जिसका संस्कार होता है उसमें सभी उदात्तगुणों का आधान होने से-ब्राह्मी तनु 
की प्राप्ति का अधिकार आ जाता है । 


&. कतंव्याकतंव्यवर्णनम्‌ : १८६० 
स्नातक गृहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी है वह विधि विहित विद्या का साद्धोपांग 
अध्ययन कर भविष्य के गुरुतर उत्तरदायित्व को वहन कर आदशं रूप 
से कर्तव्य पालन करता हुआ अपना, समाज का राष्ट्‌ का हित सम्पादन 
करता है- स्नातक की आदर्श दिनचर्या उसके नियम और आचार का 
वर्णन । 
सत्यधर्मा आयेबुत शिष्टाध्यापक शौबशिष्ट: 
श्ुतिनिरतः स्यान्निध्यमहित्रो वृदुदढुकारी ददान 
शोल एवमाचारो मातापितरो पूर्वापरान्सम्बन्धान्‌ 
दुरितेम्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शश्यद्बहालोकान्न च्ययते । 
१०. वर्णानांवृत्तिवणंनम्‌ : १८९३ 
्राह्मणक्षत्रियादि वर्णो की पृथक्‌-पृथक्‌ आजीविका वृत्ति । 
११. राजधमंवर्णनम्‌ : १८६४ 
राजधर्म का निर्देश-- 
न्यायपूर्वेक प्रजापालन राजा का परम धम है। 
१२. विविध पापकरणे दण्डविधानवण नम्‌ : १८६६ 
भिन्न-भिन्न पापकर्म के दण्ड विधि का निरूपण । 


> 
व्य. 


गौतम स्मृति 


१३. साक्षोणां विधावण नम्‌ : १८९७ 
साक्षियों का वर्णन । 
१४. आशौचवर्णनम्‌ : १८९८ 
आशौच का प्रकरण । 
१५. भाद्वविवेकवर्णनम्‌ : १८९९ 

श्राद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कर्म में कौन ब्राह्मण पुज्य और कौन 

अपूज्य है । 

१६. अनध्यायवर्णनम्‌ : १६०१ 
वेढादि शास्त्रों के अनध्याय काल का वर्णन । 
१७. भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणस्‌ : १६०२ 

भक्ष्य एवं भभक्ष्य पदार्थो का निरूपण । 

निश्यंमभोज्यं केशकीटावपन्त रजस्वला कृषण शकुनिपदोपहतं भ्रूणध्न 

प्रेक्षितं गबोपप्रातं भावदुष्टं शुक्तं केवलमदधि पुनः सिद्धं पर्य्‌ षितम- 

शाक भक्ष्य स्नेह मांस मधून्युत्सृष्ट--तथाह मनुः गोश्चक्षीरमनिद- 

शायाः सूतके चा जामहिष्योश्च मेधातिथि भाष्यम्‌ नित्यमाविकमपेय- 

मोष्टर्मेकशफञ्चस्यन्दिनीयमस्‌ सन्धिनोनांचयाश्चष्यपेतवत्सा ``" 

आदि । 
नोट-पाराशर आदि प्राय: सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है । 

१८. स्त्रोषु ऋतुकाले सहवास प्रकरणम्‌ : १६०३ 
` ऋतुकाल में भार्या के साथ सहगमन की विधि । 
१९. प्रतिषिद्धसेवनेप्रायश्चित्तमोमांसावर्णनम्‌ १६०४ 
निषिद्ध वस्तुओं के व्यवहार करने में प्रायश्चित्त का वर्णन । 
२०. विविधपापातांकमंविपाकवर्णनम्‌ : १६०६ 
'पृथक्‌-पृथक्‌ पापों के कर्म फल का विपाक । 
२१. सवपातकेषुशाम्तिवर्णनम्‌ : १६०७ 
सब प्रकार के पातको में शान्ति कमें की आवश्यकता । 
२२. निषिद्धकमणांजन्मान्तरेविपाकवर्णनम्‌ : १६०८ 
निषिद्ध काम करने वाले का जन्मान्तर में कर्म का विपाक दुःख भोग आदि का 
` “वर्णन है । 


En 


१२४ वृद्धगौतम स्मृति 


२३. प्रायश्चित्तवनर्णम्‌ : १६०६ 
पाप कर्मो का दूसरे जन्म में फल और उनका प्रायश्चित्त । 
२४. महापातकप्रायश्‍्चित्तवर्णनम्‌ : १६११ 
महापातकियों के प्रायश्चित्त का विधान । 
२५. रहस्यप्रायश्चित्तवणनम्‌ १९१२ 
गुप्त पापों के प्रायश्चित्त : 
२६. प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌ : १६१३ 
अवकीर्णी और दुराचारी के प्रायश्चित का वर्णन । 
२७. कृच्छ्ब्रतविधिवणंनम : १६१४ 
कृच्छ और अतिकृच्छु ब्रत की विधि का वर्णन । 
२८. चान्द्रायणत्रतविधिवणनम : १६१६ 
चान्द्रायण ब्रत की विधि । 
२९. पुत्राणांसम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ : १९१७ 
लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति में बंटवारा । 


—o—— 


वद्धगोतम स्मृति 
१. धर्मोपदेश तथा भगवत स्वरूप वर्णनम 
युधिष्ठर का वैशम्पायन के प्रति वैष्णव धर्म के जिज्ञासाथं प्रश्‍न जिसके 
श्रवण करने से पाप दूर हो जाय १-१० 
वैशम्पायन का उत्तर ११-१२ 
युधिष्ठिर का भगवान्‌ से वैष्णव धमं की जानकारी के लिए प्रश्‍न १३-२७ 
भगवान द्वारा वैष्णव धमं का माहात्म्य बतलाना और उसका 


सविस्तार वर्णन २८-७१ 

२. धमंप्रशंसावर्णनम्‌ : १९२६ 
वैशम्पायन का प्रश्‍न १ 
भगवान्‌ ने धमं का मार्ग बतलाया २-१० 


युधिष्ठर का प्रश्‍न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय बैश्यादि किस गति से यम- । 
लोक जाते हैं ? 


वृद्धगौतम स्मृति 


- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य किन-किन कर्मों से स्वर्ग जाते हैं उसका 
वर्णन 
युधिष्ठिर का प्रश्न--शुभ कमं और अशुभ की वृद्धि और नाश 
किस प्रकार होता है ? 
भगवान का शुभ कमं ओर अशुभ कमे के वृद्धि नाश का सविवरण 
प्रतिपादन 
३. दानप्रकरणवर्णनम्‌ : १६३१ 
युधिष्टिर के प्रश्न--उत्तम, मध्यम और अधम दान क्या है ? किस 
दान से उत्तम, मध्यम और अधम की वृद्धि होती है 
भगवान्‌ ने उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार से दान देने का सवि- 
स्तार वर्णन किया 
ज्ञानी को दान देने की बहुत प्रशस्ति गाई है-- 
पापकर्म समाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरस्‌ । 
त्रायते दानमप्येक पात्रभतेक्कते दिजे ॥ ७९ ॥ 
बीजयोनि विशुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रिया। । 
श्रृत्वान्नधिरला नित्यन्ते पुनन्तीह दशेनात्‌ ॥ ८४ ॥। 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृहेष्वथ । 
निधापयत्तसद्भक्ता तद्दानं कोटिसस्मितम्‌ ।। ८५ ॥ 


४. विप्राणां गुणदोषवणेनम्‌ : १९४० 
ब्राह्मणों के लक्षण और चारों वर्णो में ब्राह्मण किस प्रकार दूसरों 
के तारने वाले होते हैं । एतद्विषयक युधिष्ठिर का प्रश्‍न 

भगवान ने उत्तम मध्यम और भधम ब्राह्मणों के लक्षण बताये 
शीलमध्ययनं दानं शोच मादंधमाजंवम्‌। 
तस्माद्वैवान्‌ विशिष्टान्बे मनुराह प्रजापतिः ॥ २४॥ 


भूर्भुवः स्वरिति ब्रह्म यों वेव परमद्ठिअ; । 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्वान्सभूसुरः । 
सन्ध्यामुपासते विप्रा नित्यमेब द्विजोत्तमाः ॥ २५ ॥ 


१२५ 


१५-२३ 


वृद्धगौतम स्मृति 


ते यान्तिनरशावूल ब्रह्मलोक मसंशयम्‌ । 
सावित्रोमात्रसारोऽपि वरोविप्र: सुयन्त्रितः ॥ २६ ॥ 
नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशीसवविक्जथी । 

विप्र प्रशंसा 
विप्रप्रसादाद्वरणीधरोऽहं 


विप्रप्रसादादसुराञ्जयामि । 
विप्रप्रसादाच्चसदक्षिणोऽहं 


विप्रप्रसावाद जितोऽहम स्मि ।। ५७ ॥। 


५. जोवस्यशुभाशुभकमवरणनम्‌ : १६४६ 
युधिष्ठिर का मरशन-मनुष्य लोक और यमलोक का क्या प्रमाण 
है ? और मनुष्य किस प्रकार यमलोक से तर जाते हैं ? प्रेत- 
लोक ओर यमलोक की गति किस प्रकार है? १-६ 
यमलोक भादि का वर्णन और जीव की गति तथा कोन यमलोक 
और स्वगंलोक को जाते हैं। सब प्राणी यमलोक में किस 
प्रकार दुःख भोगते हुए जाते हैं 
युधिष्ठिर का प्रश्न--किस दान के करने से जीव यमलोक के मार्ग 
से छुटकारा पाकर सुख प्राप्त करते हैं ५६-६१ 
अनेक प्रकार के दान और वृक्षादि लगाने और जिन श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य स्वर्ग 
को जाता है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन । ६२-१२१ 


१०-५८ 


६. सवदानफलवर्णनम्‌ : १९५८ 
सम्पूणं प्रकार के दानों का फल और कँसे ब्राह्मण को दान देना 
चाहिए । दानपात्र ब्राह्मण के लक्षण तथा तपस्या का फल १-४ 
ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण जिन्हें दान देने से मनुष्य दुःखों से छूट जात है । यथा-- 
ये क्षान्तदान्ताश्च तथाभिपुण 
जितेर्ब्रियाः प्राणिवधेनिवृत्ताः । 
प्रतिग्रहे सडू चिता गृहस्था- 
स्ते ब्राह्मणस्तारयित्‌ समर्थाः ॥ 


बृद्धगौतम स्मृति 


सत्पात्र ओर पूज्य ब्राह्मण के शुभलक्षण-- 
ब्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्याजीमर्परायणः । 
पयि सन्न्यस्त कर्मा च स विप्रस्तारयिष्यति ॥ 


७. वुषदानमहत््ववर्णनम्‌ : १६७५ 
वैशम्पायन से पूछा कि दान धर्म को सुनने पर मुझे जिज्ञासा हुई है 
कि आप और-और धर्मो को भी बतलाइये १-४ 
दश गौ के दान के समान एक बैल का दान पुष्ट बैल का दान हजार गोदान 
के समान कहा गया है । 
बशधेनु समोऽनड्वानेक्कोऽपि कुरुपुंगव । 
मेदोम्रांस विपृष्टांगो नौ रोग: पापर्वाजतः॥ 


इसके दान करने से ब्राह्मण खेत को जोत सकते हैं और ज्ञानपूर्वंक अन्नोत्पादन 
कर सुन्दर स्वथ्य दीर्घजीवी सन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर 
उन्नति करते हैं। 
अनेक प्रकार के दान जैसे मन्दिरों में भजन कीतंन, प्याऊ लगाना, 
वृक्षा रोपणवर्णन ५-१३३ 
८. पच्चमहायज्ञवण नम्‌ : १९८७ 
युधिष्ठिर के प्रश्‍न पञ्चयज्ञ विधान पर १-७ 
ञ्चमहायज्ञ करने की आवश्यकता ८-१८ 
युधिष्ठिर का स्तानविधि पर प्रश्‍न १६ 
स्नान करने की विधि और स्नान के साथ क्या-क्या करना चाहिए । सन्ध्या 
देवषि पितृतर्पंण करके ही जल से निकलना चाहिए । बिना तर्पण किए 
वस्त्र निष्पीडन करने से देवता, ऋषि और पितर शाप देते हुए निराश 
होकर लोट जाते हैं। २०-७२ 
अतर्षयित्वा तान्पुषं स्नानवस्त्रम्नपीडयेत्‌ । 
पीडयेद्यदितन्मोहाहे वाः सधिगणास्तथा ॥ 
पितरश्च निराशाश्तं शप्त्वा यान्तियथागमम्‌ ॥ 
बिभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजा करने के माहात्म्य पर प्रश्‍न ? ७३ 
चढ़ाने योग्य पुष्पों का वर्णन और वर्जित पुष्पों का निषेध ७४-८३ 


१२८ वृद्धगौतम स्मृति 


युधिष्ठिर का देवताओ की पूजन को विधि का प्रश्न ८४-८५ 
मोतियी के पूजन का विधान ८६-६१ 
विष्णु के भक्तों के लक्षण पर युधिष्ठिर का प्रश्‍न ६२ 
भगवान्‌ के भक्तों के लक्षण ६३-११८ 


९. कपिलादानप्रशंसावणेनम : १६६६ 
कपिलाह्याग्निहोत्रार्थे विप्रार्थे च स्वयम्भुवा । 
सवेतेजः समृद्ध त्यः निमिता ब्रह्मणापुरा॥ २३ ॥ 
गो सहस्रञचयोदद्यादेकाञ्चकपिलानरः । 
समन्तस्यफलम्प्राह॒ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 


१०. कपिलागोप्रशसावर्णनम्‌ : २००७ 
कपिला गाय का लक्षण और उसका दान किस प्रकार करना 
चाहिए १-६६ 
यस्येताः कपिलाः सन्ति गृहे पापप्रणाशना । 
तत्रश्चीविजयः कोतिः स्थिताः नित्यं युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठर का प्रश्‍न--दान करने का समय और श्राद्ध का समय भौर 
पूजा करने के योग्य ब्राह्मण और कौन व्यक्ति हैं जिनकी 
पुजा नहीं करनी चाहिए ६७ 
दान का समय दान के पात्र व दान की विधि | ६६-१११ 
देख पूर्वाहिकं कर्म पेत्रिकं .चापरा हिकम्‌ । 
कालहीनं च यद्दानं तद्दानं राक्षसं बिदुः ॥ 
११. ब्रह्मघातकलक्षणवर्णनम्‌ : २०१९ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न 


ब्रह्मघाती के लक्षण २-९ 
युधिष्ठिर का प्रश्न--सब दानों में श्रेष्ठदान और अभोज्य के लिए 
भगवान्‌ से प्रश्न १० 


अन्न की प्रशंसा, अन्न, विद्यादान की महिमा, झूठ बोलने से यज्ञ 
क्षीण होता है, विस्मय से तप, निन्दास्तुति से आयु, ढिढोरा 
पीटने से दान क्षीण होता है ११-३६ 


बृद्ध गोतम स्मृति 


१२. धर्मशोचविकिवणनस्‌ : २०२३ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--“धर्म का वर्णन बहुत प्रकार से हुआ है सो 
अब धमं का लक्षण समझाइये ।” 
भगवान्‌ का उत्तर--धर्म का लक्षण 


“अहिंसा सत्यमस्तेयमानृशंस्य दमः शस: । 
भाजेवं चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--साधु ब्राह्मण कौन होते हैं जिन्हें दान देने से 
फल होता है 
भगवान्‌ का उत्तर--अक्रोधी, सत्यवादी, धर्मपरायण, अमानी, 
सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सर्वभूत हितेरत इनको देने का महान्‌ फल ddd 
होता है --भावि-आदि ) 
अक्रोधनाः सत्यपराः धर्मनित्याः दमेरताः । की 
तादृशाः साधकोलोके तेम्योदत्त महाफलम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--भीष्मपितामह ने धर्माधर्म की व्याख्या 
विस्तार से की उनमें से कृपया सार मुझे बतलाइये । धर्म सार 
में अन्नदान का महत्त्व "अन्नदः प्राणदो लोके प्राणद: सवेदो 
भवेत्‌ । तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता ।” इत्यादि 
१३. भोजनविधिवर्णनम्‌ : २०२८ 
भोजन की विधि पर प्रश्‍न 
भोजन विधि का वणंन 
“नेकवासास्तु भञ्जीयान्नैवान्तर्धाय वै द्विजः । 
नभिन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तर्थव च ॥” 
अन्नं पुर्व नमस्कुर्यात्प्रहष्येनान्त रात्मना । 
नान्यदालोकयेदन्नान्नजुगुप्सेत व पुनः 
गाय को घास देने व तिल देने का माहात्म्य । 
१४. आपद्धमंवणेनम्‌ : 
युधिष्ठिर का भापद्धमे के लिए प्रश्‍न 
आपधर्म का काल व निर्णय 
युधिष्ठर का प्रश्‍न - प्रशंसनीय ब्राह्मण कौन हैं कल्क > ँ 
प्रशंसनीय ब्राह्मणों के लक्षण जब बे 
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युधिष्ठिर का धर्मसार के लिए प्रश्न 
धर्म का सार 
१५. धर्ममहत््व : २०३९ 
धर्म का माहात्म्य 
१६. चान्द्रायणविधि : २०४८ 
युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रश्न 
चाद्धायणविधि का वर्णन 


१७. द्वादशमासेष्‌ धमकृत्य : २०५३ 
कातिक से लेकर आश्विन तक प्रति मास का दान व पूजा का वर्णन 
१८. एकभृवतपुण्यफल : २०५४ 
जो दिन में एक बार भोजन करता है उसका माहात्म्य । उपवास 
को लेकर युधिष्ठिर का प्रश्न 
उपवास का माहात्म्य 
प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न उपवास करने का माहात्म्य 
कृष्णद्वादशी में भगवत्पूजन का माहात्म्य 
१९. दानफल : २०६४ 
वेशम्यायन द्वारा दानकालविधि का प्रतिपादन । विषुवत्‌ संक्रान्ति व 
ग्रहण काल में दान कैसे करे, इसका माहात्म्य 
गायत्री जप और पीपल पूजन का माहात्म्य 
ब्राह्मण शूद्र कैसे हो जाता है ? युधिष्ठिर का प्रश्न 
भगवान का उत्तर - ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्दनीय कर्म करने से प्राप्त 
करता है 
२०. तीर्थलक्षण : २०६९ 
तीर्थं का माहात्म्य 
युधिष्ठिर का प्रश्त--सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाला प्रायश्चित्त 
कौन-सा है ? 
रहस्य प्रायश्चित का वर्णन 


२१. भक्त्याचन विधि : २०७४ 
युधिष्ठिर का प्रश्न--कौन से ब्राह्मण पवित्र हैं ? 
ब्राह्मणों के गुण व कमं का वर्णन 


वृद्धगौतम स्मृति 


३५ 
३६-६५ 


१-९८ 


११११ 
२-४८ 


१-५८ 


बृहदयम स्मृति 


२२. शद्रधमं : २०७७ 
शूद्रों के वणे व धमं का वर्णन 

भगवद्भक्तवणंन 

विष्णूपूजन तथा विष्णुलोक जाने का वर्णन 
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यमस्मृतिः 
१. प्रायश्चित्त : २०८३ 
इसमें चारों वर्णों के प्रायश्चित्त और उनकी शुद्धि का विधान 
बताया गया हे 
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लघुयम स्मृतिः 
१. नानाविधप्रायश्चित्त : २०९१ 
बिभिन्न प्रकार के प्रायश्‍्चित्तों का वर्णन साथ ही यज्ञ, तालाब व 
कूप भादिनिर्माण का विधान यथा-- | 
इष्टापुत्तंन्तु कत्तष्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते स्वगं पुर्व मोक्षं समश्नृते ।। 


—o— 


बृहद्‌यस स्मृतिः 
१. नानाविधधप्रायश्चित्त : २१०१ 
नानाविध प्रायश्चित्तों का वर्णन 
२. चान्द्रायणविधि : २१०३ 
चान्द्रायण बिधि का वर्णन 
३. प्रायश्चित्तवर्णन : २१०४ 
प्रायश्चित्त की विधि--दश वर्षे तक के बालकों से प्रायश्चित्त न 
कराया जाए । उसने यदि पाप किया हो तो पिता, माता या 
भाई से प्रायश्चित्त कराया जाए 


Te 


१३२ पुलस्त्यस्मृति 


कन्या के रजोदर्शन से माता-पिता को नरक की प्राप्ति २०-२२ 
श्राद्ध में वजंनीय ब्राह्मण और सत्पात्र के लक्षण २३-७० 
४. गोवधप्रायश्चित्तः २११० 
गोवध के प्रायश्चित्त का वर्णन १-१५ 
धमंशास्त्र को जाने बिना प्रायश्चित्त के लिए निर्णय देने का पाप २६ 


सत्पात्र ब्राह्मण लक्षण वर्णन 
५. श्राद्कालेपत्न्यांरजस्वलायांनिणय : २११६ 
श्राद्धकाल में श्राद्ध करने वाले की स्त्री रजस्वला हो जाए तो उस 


का निर्णय तथा जिसकी सन्तान हो उसके विभाग का 
iM दिग्दर्शन 


३०-६२ 


१-२६ 
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श्ररुणस्म ति: 
१. प्रतिग्रह : २११९ 
प्रतिग्रह के विषय में अरुण का प्रश्‍न १-२ 
आदित्य का उत्तर 
“जपोहोमस्तथा दानं स्वाध्यायादिकृतं शुभम्‌ । 
दातुनंप्रथते विप्र अतो न स्वगंमाप्नयात्‌ ॥” 
ब्राह्मण को अनुचित दान लेने के प्रायश्चित्त करने का वर्णन 


प्रतिग्रहेण विध्राणां ब्राह्म तेज: प्रशाम्यति । 


प्रतिग्रह प्रायश्चित्त वर्णन ३-१४८ 


CY, 


पुलस्त्यस्मृतिः 
१. वर्णाश्रमधर्म : २१३४ 
पुलस्त्य ऋषि ने कुरुक्षेत्र में जो वर्णाश्रमधर्म बतलाया उसका वर्णन । 
यथा -- 
“आहिसा सत्यवादश्च सत्यं शोचं दया क्षमा । 
वणिनां लिगिनाञ्चेव सामान्यो धर्म उच्यते ।” 
इत्यादि प्रकार से धमं का वर्णन किया है १-२८ 


पण -..... 


वशिष्ठ स्मृति 


बुधस्मतिः 


१. चातुवंण्यधम : २१३७ 
इसमें चारों वर्णों का संक्षेप से धर्म वर्णन है । 


वशिष्ठस्स्‌तिः (२) 


१. वर्णाभ्रसाणांनित्यमित्तिककम : २१३९ 
मुनियों का वशिष्ठ से प्रश्‍न १-३ 
वर्णाश्रमधर्म, वैष्णवों के आचार और शंख चक्र धारण करने की 
विधि ४-४२ 
२. वेष्णवानां नामकरणसंस्कार : २१४३ 
वैष्णव सम्प्रदायों के अनुसार नामकरण की विधि का वर्णन १-३२ 


३. वष्णवानां निष्क्रमणान्तप्राशनसंस्कारवणंनम्‌ : २१४७ 
वैष्णव धमं के अनुसार बालक को घर से बाहर लाने एबं अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकमं उपनयनादि संस्कारों का वणेन १-१९९ 
४. गृहस्थधमं : २१६५ 
विद्याध्ययन से स्तातक होकर वैउणपधमे के अनुसार नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी का वर्णन और आठ प्रकार के विवाहों का व विधि 
का वर्णन तथा गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन आदि का 


कथन 
५. स्त्रोधम : २१७८ 
पतिब्रता स्त्री का आचरण व दिनचर्या तथा पातिव्रत का माहात्म्य 
६. नित्यनेमित्तिकविघि : २१८६ 

वैष्णव धमं के अनुसार नित्यनैमित्तिकविधि का वर्णन और भगवान 
के पुजन का विधान, साथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य 
और उत्सवों की विधि 

वैष्णव धमं के अनुसार पितृयज्ञ श्राद्ध तथा अशौच व प्रायश्चित्त 
का बर्णन 
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१३४ वृहद्योगीयाज्ञवल्क्य स्मृति 


७. विष्णुस्थापनविधि 
ऋषियों ने वशिष्ठ से विष्णु की मूर्ति के संस्थापन की विधि के 
विषय में प्रश्‍न किया १ 
विष्णु की प्रतिष्ठा की विधि व समय का वर्णन २-११० 


बृहद्योगोयाज्ञवल्क्यस्मृतिः 

१. सन्त्रयोगनिणंय : २२४८ 
सब. मुनियों ने याज्ञवल्क्य से गायत्री, ओंकार, प्राणायाम, ध्यान 
और सन्ध्या के मन्त्रो को पूछ कर आत्मज्ञान की जिज्ञासा की 


१-४४ 
२. ओंकारनिणंय : २२ ५१ 
ओंकार का माहात्म्य और ज्ञान का वर्णन १-४५ 
साकार-निराकार दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन और ओंकार की 
उपासना ब्रह्मज्ञान को विकाश करने वाली बताई गई है ४६-१५८ 
३. व्याहृतिनिणेय : २२६७ 
सप्तव्याहृतियों का निणंय और भू आदि व्याहृतियों से सात 
लोकों, सात छन्द भौर सप्त देवताओं सहित उनका माहात्म्य 
वणं न १-३२ 
४. गायत्रीनिणंय : २२७० 
गायत्री मन्त्र का निणेय १-८२ 
५. ओंकारगायत्रीन्यास : २२७८ 
गायत्री न्यास करने की विधि बताई गई है १-१२ 


६. सन्ध्योपासननिर्णय : २२७६ 
सन्ध्या करने का माहात्म्य और सन्ध्या न करने से पाप का निर्णय 
किया गया है । 


यावन्तोऽस्यां पृथिव्यान्तु विकमंस्थाः द्विजातयः । 
तेषां तु पावनार्थाय सन्ध्या सष्टा स्वयम्भुवा.1। ९ ॥ 
१-३१ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्य स्मृति १३५ 


७. स्तानविधि : २२८३ 
स्तान करने के मन्त्र और स्नान करने की विधि, तर्पणविधि, १-१२८ 
जपविधि वर्णन १२९-१६० 
८. प्राणायास : २३०१ 
प्राणायाम भोर प्रत्याहार करने कौ विधि का वर्णन १-५६ 
.... ९. ध्यानविधि : २३०७ 
भगवान के ध्यान लगाने का नियम और कुण्डलिनी का ज्ञान १-३१ 
ज्ञानं प्रधानं न तु कमंहीनं कमंप्रधानं न तु बुढिहीनम्‌ । 
तस्मादृद्वयोरेव भवेतसिदिनंह्य कपक्षो विहगः प्रयाति ॥ २६ ॥ 
गरवा सापः शनीरस्थं न करोश्यगपोषणस्‌ । 
निःसृतं कमंचरितं पुनस्तस्यवभेषजस्‌ ॥ ३० ॥ 
एवं सति शरीरस्थः सपिवेत्‌ परमेश्‍वर: । 
बिना चोपासनादेव न करोति हितं न्‌षुः ॥ ३१ ॥ 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या ३२-६१ 
अध्यात्मनिणंय वर्णन ६२-१३४ 
अन्नमहत्त्ववणंन. ` १३५-१५१ 
अध्यात्मवणंन १५२-१९८ 
१०. सूर्योपस्थान : २३२६ 
सुर्योपस्थान की विधि | १-२० 
११. योगधर्म : २३२८ 
आत्मयोग का वर्णन और उसका महत्त्व १-५६ 
१२ विद्याऽविद्यानिणय : २३३४ 
विद्या और अविद्या अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड और कमेकाण्ड का निदर्शन 


ब्रह्योक्तयाज्ञवल्क्यस हिता 


१ चतुर्वेदानां शाखा : २३३९ 
चार वेदों का वर्णन और उनकी शाखाओं का सविस्तार वर्णन 


१३६ ब्रह्योक्तयाज्ञवल्क्य स्मृति 


२ नित्यनेमित्तिककमं : २३४४ 
नित्यकर्म और पञ्चयज्ञों का विधान--- 
पञ्चसूना गृहस्थस्य वतंते$हरहः सदा । 
कंडनी पेषणी चुल्ली जलकुम्भी च माज्जंनी ॥ 
एतांश्च वाह्यन्विप्रो बाधते बे मृहुमुहु: । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीतिताः ॥ 
अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम्‌ । 
होमोदेवोबलिभ्‌ तनृयशोऽतिथिपुजक्कः ॥ 
तिलक के भेद । यथा-- 
आ वोबंण्डलमध्यस्थं तिलक करते हिज: । 
तत्केवलं धनं कृत्वा लिगभेदाः स उच्यते ॥। 
वेणुपत्रदलाकारं वेष्णवं तिलक स्मृतम्‌ । 
अढुचन्द्र तथा शेवं शाक्तेयन्तियंगुच्यते ॥ ३१ ॥ 
चतुः कोणमितिस्पष्ट विकरालमुदाहृतम्‌ । 
पशाचं बिनुसंयुक्त तिलक धर्मनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नैमित्तिक कर्म करने का प्रकार, प्राणायाम, त्रैकालिक सन्ध्याविधि 
वर्णन, तर्पण, देवपुजाविधान, बलिवैश्वदैव, भोजनविधि, 
एवकाकोच्छिष्ट भक्षण प्रायश्चित्त १-२११ 
३ नेमित्तिकक्षाद्वविधि : २३७५ 
नैमित्तिक श्राद्ध यथा पिता की मृत्यु की तिथि पर जो श्राद्ध किया 
जाय उसे एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं । उनका वर्णन १-७६ 
४ श्राद्धवर्णंन : २३६६ 
अमावस्या, संक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया, सुर्यं और चन्द्रग्रहण में 


स्नान करने का विधान ओर महत्त्व बताया गया है १-१६४ 
५. श्राद्ध वर्णन 
आमश्राद्ध अर्थात सत्तू, गुड़, पिण्याक, दुध इन द्रव्यों से जो श्राद्ध 
किये जाते हैं उनका विधान १-२६ 
६. श्राद्ध वर्णन 


नान्दीमुख श्राद्ध जो विवाहादि शुभकर्मो पर कियो जाता है उसका 
विधान और वर्णन १-१२५ 


ब्रह्मीक्तयाज्ञवल्क्य स्मृति 


| ७. श्राद्ध वर्णन 
प्रेतश्राद्ध और सपिण्डीकरण की विधि 
द. ब्रह्मचारिधम : २४११ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन १-१४४ 
स्नातक होने पर विवाह का वर्णन १४५-२९९ 
नव-संस्कारों का वर्णन ३००-३६१ 
€. तिथिनिणय : २४४७ 
प्रतिपदा से पुणिमा तक तिथियों पर विचार, तथा कौन तिथि 
उदयव्यापिनी और कौन तिथि काल-व्यापिनी ली जाती है 
तथा किस तिथि में किस देवता का पूजन किया जाता है 
उसका वर्णन 
१०. विनायकादिशान्तिवर्णन : २४५२ 
दुष्ट स्वप्न के होने पर विनायक की शान्ति तथा ग्रहशान्ति का 
विधान बताया गया है 
११. दानबिधि : २४६७ 
दान का महत्त्व और गोदान की विधि 
गोदान का महत्त्व 
महिषी के दान का महत्व 
वृषभ के दान का महत्त्व 
भूमिदान 
तिल दान 
अन्न दान 
सोने का दान 
चान्दी के दान का महत्त्व 
१२. प्रायश्चित्तवर्णन : 
दी हुई चीज को वापस लेने में न्याय 
अदेय वस्तुओं का वर्णन 
विवाद न होने वाली वस्तुओं का वर्णन 
इष्ट कर्मों का वर्णन 


१३८ 
विकर्मो का वर्णन 
प्रायश्चित्त और शुद्धि का वर्णन 

१३. आशोच : २४८१ 
सुतक पातक का वर्णन 
जिन पर सुतक पातक नहीं लगता उनक़ा वर्णन 
कितने दिन किसका सुतक लगता हैं उसका वर्णन 


—e-—— 


काइयपस्म्‌तिः 


प्रायश्चित्त : २४८५ 

आहिताग्नि के लक्षण, गाय, बैल, मृग, महिषी, कौआ, हंस, 
सारस, बिल्ली, गीदड़, सांप और नेवला की हिसा करने का 
प्रायश्चित्त, पाँच प्रकार के महापातक बतलाये गये हैं, अकाल 
में भूमिकम्प का, घर में उल्लू बोलने का प्रायश्चित्त बताया 
गया है। मथनी और हल टूटने का प्रायश्चित्त बतंनों के साफ 
करने का विधान, पहले जिन्होंने पाप किया हो उनके चिल्लो 
का वर्णन तथा पापों से नरक गति का वर्णन 


व्याप्रपादस्म तिः 

स्मृतिमहत्त्व : २४६१ 
युगधमे का वर्णन और द्विजातियों को वेदाध्ययन का उपदेश 
पिण्डदाम और पितृतर्पण का महत्त्व 
तीथं और गया श्राद्ध 
श्राद्ध काल और विधि 
श्राद्ध करने व पूजा करने वालों का आचरण 
पौणेमासी का निर्णय 
पुत्रहीन स्त्री के श्राद्ध का विधान 
पिताहीन को परपितामह के उपस्थित रहने पर श्राद्ध का विधान 


व्याप्रपादस्मृति 


३५ 
३६-६२ 


१-१३ 
१४-१६ 
२०-३२ 


१-१५ 
१६-१८ 
१६ 
२०-४६ 
४७-५७ 
शद 
५९-६१ 


वया घ्रेपादस्मृति १३९ 


श्राद्ध करने की सामग्री और उसका निर्णय ६३-८० 
पितरों की पूजा ८१-८२ 


सब धर्म कार्यों में धर्मपत्नी को दाहिने ओर बिठाने का विधान ८३-८५ 
पुजा में स्त्री को बिठाना और सिर में त्रिपुण्ड लगाने का विधान ८६-६२ 
तिल का निर्णय ६३-९७ 


पुजा, यज्ञ तथा श्राद्ध में मौन रखने का विधान ६८-१०० 
श्राद्ध का नियम १०९-११४ 
पिण्ड दान भौर पिण्डपूजन का विधान ११५-१३५ 
जो पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितर जूठा अन्न खाकर 

दुःख में विचरते हैं १३६-१४२ 
जो पितरों का तपंण नहीं करता वह नरक जाता है १४३-१५२ 
मुखे को दान देने की निन्दा १५३-१५४ 
श्राद्ध करने वालों का नियम, श्राद्ध के दिन जो मट्ठा होता है 

वह गोमांस और शराब के बराबर होता है । श्राद्ध में बहिनों 

और उनके परिवार को निमन्त्रण का महत्त्व १५५-१६० 
श्राद्ध के नियम और उनके विरुद्ध चलने पर चान्द्रायण व्रत का 

विधान १६१-१६६ 
श्राद्ध का भोजन, अन्न और ब्राह्माण का विस्तार से वर्णन १६७-२०७ 
पैर धोने से पिण्ड विसजेन तक श्राद्ध का विषय माना जाता है २०८-२१० 
श्राद्ध में निषिद्ध पदार्थो का उल्लेख २११-२१२ 
वानप्रस्थ-यतियों के श्राद्ध के नियम २१३-२१७ 
सन्ध्या के नियम २१८-२२२३ 
श्राद्ध में भोजन बनाने के अधिकारी २२४-२५३ 
श्राद्ध के अन्त का निर्णय २४४-२६६ 
जिनका एकोदिष्ट श्राद्ध ही होता है उनका वर्णन २६७-२८५ 
श्राद्ध में किन-किन अंगों का निषेध भौर विधान है २५६-३१७ 
वर्ष-वर्ष में श्राद्ध करने का महत्त्व ३१८-३२७ 
श्राद्ध करने के स्थान का वर्णन ३२८-३३७ 
श्राद्ध करने के नियम, सामान्य व्यवहार, यज्ञ, दान, जप, तप, स्वा- 
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अतिरण्डा, महारण्डा और पुत्ररण्डा आदि का वर्णन 
पुत्रमहवस्वर्णनम्‌ २५९१ 
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प्रात: सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सुर्योदय तक है । अतः 
तारागण के रहते प्रात: सन्ध्या करे 

सायंकाल में आधे सूर्य के भस्त होने के समय सन्ध्या करे 

शौचादि विधि 
भाचमन प्रकार 


स्नानविधि २६२७ 

निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिए । पतित मनुष्य 
की छाया पड़ने से स्नान करना चाहिए अस्पृश्य के छ जाने से 
१३ वार जल में नहाने से शुद्धि हो । रजस्वला स्त्री को यदि 
ज्वर चढ़ जाए तो वह कैसे णुद्ध हो 

भुमि पर गिरा हुआ जल गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और 
सुर्य ग्रहण के समय कुंभा, वापी, तड़ाग के जल शुद्ध हैं । 
जलाञ्जलि विधि 

पूवं की ओर मुख करके देवतागण को, उत्तराभिमुख होकर 
ऋषियों को भौर दक्षिण को ओर मुंह करके जल में पितरों 
को तर्पण करे । स्नान के लिए जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों 
के साथ देवगण प्यास से व्याकुल जल के लिए लालायित हो 
कर जाते हैं अतः देवषिपितृतर्पण किए बिना वस्त्र कोन 
निचोड़े यदि वस्त्र निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हैं । सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए नदी, तालाब 
पहाड़ी झरनों में प्रतिदिन स्नान करे 

दूसरे के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से उस बनाने वाले के 
दुष्कृत (पाप) स्नानार्थी को लगते हैं अतः उसमें न नहावे 

सूर्योदय के पुवं प्रातःकाल का स्तान प्राजापत्य यज्ञ के समान 
है और भालस्यादि को नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार 
और कार्यशील बना देता है। 

स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रिया: ॥ ६७ 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगंत ही हैं। रविवार को उषा काल 
में स्नान करने से हजार माघ स्नान का फल और जन्म दिन 
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के नक्षत्र में वैधृत पुण्यकाल, ब्यतीपात और संक्रान्ति पर्वो में, 
अमावस्या को नदी में स्नान कोटि कुलो का उद्धार कर देता 
है । प्रातः स्नान करने वाले को नरक के दुःख कभी नहीं 
देखने पड़ते । स्नान किए बिना भोजन करने वाला मल का 
भोजन करता है 


शिव सङ्भूल्प सूक्त का पाठ, माजंन, अघमषंण, देवषि पितृ तपंण 
ये स्नान के पांच अङ्ग हैं 


जल के भवगाहन, जल में अपने शरीर का अभिषेक, जल को 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन फिर 
मज्जन, अघमर्षण, देवि पितृतपंण का विधान बतलाया 
गया है 

प्रात: स्नान का महत्त्व । अपने शरीर को पोछने पर सुखे कपड़े 
पहनकर उत्तरीय धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय 
इसे कटि प्रदेश में ही बांधे रखे । फिर तिलक करे । पर्वत 
की चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है 

एयामतिलक शान्तिकर, लाल वश में करनेवाला, पीला लक्ष्मी देने 
वाला और सफेद मोक्षदाता बतलाया है 

भगवान्‌ पर चढाए गए हरिद्रा के चूर्ण के तिलक का माहात्म्य 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, मध्याह्व में सावित्री और सायं काल 
सरस्वती का ध्यान करना चाहिए । प्रतिग्रह, भन्नदोष, पातक 
और उपपातकों से गायत्री मन्त्र के जपने वाले की गायत्री 


रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री है । 
प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ ११५ ॥। 
सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री और संसार की 
प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका नाम सरस्वती अन्वर्थं 
है (जैसा नाम वैसा गुण) 


६६-७५ 


७६-७७ 


९०-१०८ 


१०६-११० 


१११ 
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आपोहिष्ठेत्यादि माजँन मन्त्रों में नौ ओङ्कार के साथ जो मार्जन 
क्रिया जाता है उससे वाणी, मन और शरीर के नवों दोषों 
का क्षय हो जाता है ११७-१२० 
सायंकाल में अघ्यं जल में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाए वहीं जप 
भी हो । वेदोदित नित्यकर्मो का किसी कारण अतिक्रमण हो 
जाए तो एक दिन बिना अन्न खाए रहना चाहिए और १०८ 
गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या में विशेष रूप से करे १२१-१२९ 
सुतक और मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कर्म न छोड़े प्राणायाम 
को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से उच्चारण करे १३०-१३२ 
देवाचंन, जप, होम, स्वाध्याय, स्नान, दान तथा ध्यान में तीन- 
तीन प्राणायाम करे १३३-१३४ 
जप का विधान प्रात:काल हाथ ऊचे रखकर, सायंकाल नीचे हाथ 
कर एवं मध्याह्न में हाथ और कन्धे के बीच में रखकर जप 
करे नीचे हाथ कर जप करना पैशाच, हाथ बीच में रखकर 
करने से राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्वं और ऊपर 
हाथ करने से दैवत जप होता है 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा देवता के दर्शन 
में गले में वस्त्र न लगावे 
दर्भा के बिना सन्ध्या, जप के बिना दान और बिना संध्या किया 
हुआ जप सब निष्फल होता है। जप में तुलसी काष्ठ की 
माला पक्षाक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त है १४१-१४३ 
गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ बार बार मन्त्र का जाप करे। 


वानप्रस्थ तथा यति १००८ बार करे | आहुति के लिए 
सामग्री का विधान 


१३५-१३ ६ 


१४० 


१४४-४५ 
गृहुस्यधमं २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है । जिस मनुष्य की स्त्री 
दुर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, अनिष्ट व प्रतिकूल 
हो उसकी अनुपस्थिति में कोई ऋषि कूशमयी धर्मपत्नी, कोई 
ऋषि काश की बनी पत्नी को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्य- 
कमं क्रिया करने की सद्गृहस्थ को आज्ञा देते ह 
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होम के लिए गो घृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके 

न मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने पर 

साक्षात्‌ तैल का व्यवहार करे १४९ 
समय पर आहुति देने का माहात्म्य १५०-१५२ 
वैदाक्षरों को स्वार्थ में लाने वाले मनुष्य की निन्दा । छै प्रकार के 

वेदों को बेचनेवालें का वर्णन १५३-१५५ 
रविवार, शुक्रवार, मन्वाद्वि चारों युगों में और मध्याह्न के बाद 

तुलसी न लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में 

और रात्रि तथा दिन की सन्ध्या में तुलसी-चयन निषेध है 
तीर्थं में मन, वाणी और कर्म से कैसा भी पाप न करे और दान न 

ले क्योंकि वह सब दुजेर है अतः अक्षम्य हे । ऋत (व्यव- 

हार) अमृत सत्य कतंव्य पालन ऋत या प्रमृत से और सत्य- 

अनृत से जीविका कमावे 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप 
मनु जो ने वनस्पति, कन्द, मूल फल, अग्निहोत्र के लिए काठ, तृण 

ओर गौओं के लिए घास ये अस्तेय बताए हैं। किन-किन 

लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवें इसका वर्णन १६५-१६८ 
दूसरे के लिए तिल का हवन करने वाले दूसरे के लिए मन्त्र जप 

करने वाले और अपने माता पिता की सेवा न करने वाले को 

देखते ही आंख बन्द कर ले १६९ 
जो लोग निन्द्य कर्म करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो 

जाते हैं और उनकी शुद्धि आवश्यक है १७०-१७४ 
जो आदेश, तीन या चार वेद के महा विद्वान्‌ दें वही धमं है और 

कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहें वह धर्म सम्मत नहीं । वेद- 

पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करने वाले और अपनी इन्द्रियो को 

वश में करने वाले मनुष्य तीन लोकों को तार देते हैं १७५-१७९ 
पतित लोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वर्ष में पतित हो 

जाता है Me 
कलियुग में सभी ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद 

विहित कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेगा १८१ 
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मैथुन में त्याज्य दिनों की गणना--षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, 
॥ द्वादशी, चतुर्दशी, दोनों पवं अमावस्या, पूणिमा, संक्रान्ति 
कोई भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण व्रत का 
समय और जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें मेथुन (स्त्री 
गमन) निषिद्ध है १८२-१८३ 
शुभ समय में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थं के लिए 
करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिए करे तो संसार में कोई 
दुःखी नहीं रह सकता 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्माथं कुबंन्‌ को दुःखभारभवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से स्नान का विधान 
किसी वस्तु को बेचने पर सनान का विधान आवशयक है १८४-१८८ 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न मानने वालेको 
भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं १८९ 
सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का अध्ययन मनन और 
अनुशीलन कर उनके मार्ग का अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा 
है १६०-१६१ 
पापी को धमंशास्त्र अच्छे नहीं लगते १९२ 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो ऋण करने से ऐसे डरता है जैसे सपं को 
देखकर । सम्मान से ऐसे दुर रहता है जसे लोग मरने से 
और स्त्रियों के सम्पक से जैसे मृतक से घृणा होती है वैसे 
दूर रहता हे । ब्राह्मण वह है जो शान्त हो, दान्त हो, क्रोध 
को .जीतने वाला हो, आत्मा पर पुरा अधिकार करने वाला 
हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका हो । ब्राह्मण का यह शरीर 
उपभोग के लिए नहीं बल्कि क्लेश के साथ तपस्या करते 
हुए ऊदूध्वं लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिए है १९३-१९४ 
दशं में सुखे कपड़े पहनकर तिलोदक जल के बाहर दे, गीले वस्त्रों 
से पितर निराश होकर चले जाते हँ । १९५-२०१ 
श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन का विधान २०२ 
विवाह में, श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध २०३ 
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वितृ श्राद्ध में वजित लोगों को देवता कार्य में बुलाने की छट २०५-२०६ 
पितृ श्राद्ध में वस्त्रों के देने का माहात्म्य २०७ 
अलग-अलग कमाने वाले पुत्रों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ पितृ श्राद्ध २०८-२१०१ 
सन्यासी बहुत खाने वाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला (जिस 

की स्त्री गर्भवती हो) वेदों के आचरण से हीन व्यक्ति को 

दान भोर श्राद्ध में न बुलावे २११: 
गर्भ करने वाले द्विज के लिए वज्य कर्म २११-२१७ 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देवताराधन 

भोर वैश्वदेव को न करने वाला पतित होता है अतः इन्हें 

नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतंव्य है २१८-२२४ 


—o—— 


विइवामित्रस्मृति 
१. नित्यने मित्तिककमणां वणनम्‌ : २६४५ 

ब्राह्ममुहुतं, उषःकाल, अरुणोदय और प्रातः काल के मान का वर्णन 

नित्य ओन नैमित्तिक तथा काम्य कमें समय पर करने से सत्फल 
देते हैं 

ब्राह्ममुहृतं में शौच से निवृत्त होकर अरुणोदय के पहले आत्मा के 
लिए स्नान करे प्रात: जप करे ओर सूर्य को देखकर उप- 
स्थान करे 

काल बीतने पर कोई कर्मे करने से फल नहीं मिलता यदि किसी 
कारण से काल का लोप हो गया तो तीन हजार जप करने 
से उसका प्रायश्चित्त विधान है । 

जो व्यक्ति समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण लोगों 
पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता हे 

प्रातः स्नान सन्ध्या और जप आवश्यक कमं है। 

उत्तम, मध्यम ओर अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, 
नित्यकमं को कभी न छोड़े 

तीनों सन्ध्या काल में या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह 
कर नित्यकमं करे । दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके नहीं 
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सन्ध्या स्नान किए बिना विद्या पढ़ना हानिकारक है, सन्ध्या काल 
आने पर उसे छोड़ने वाले को पाप लगता है 

सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के दो भेद--सोपाधि गुण- 
वान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 

गायत्री मन्त्र की विशेषता 

शौच का प्रकार 

दन्तधावन और दतुवन के लिए वनस्पतियों का परिगणन 

आचमन कर स्नान करने का प्रकार 

सन्ध्यादि, तपंण का विधान 

tr | जलस्नान का विधान 
क | / तपंण की विशेषता 


वस्त्रधारण में वस्त्रो के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का प्रकार 
दरक, कुम्भक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के मलदोषों का 
नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और अध्यात्मबल बढ़ता 


है । तिलक धारण की विधि, पुण्ड्र धारण इसके बिना सब 
कमे निष्फल 


२. आचमनविधि : २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, स्मातं भौर 
आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आचमनों का वर्णन -- 
मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मो के आदि और अन्त में आचमन 
करे । भगवान्‌ के २१ नामों के साथ न्यास विधान 
विधिवदाचमनस्येचफल : २६५९ 
गोकर्णं की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी भद्भ लि को 
छोड़कर भञ्जलि में जलग्रहण कर आचमन का विधान है 
इसी का फल है 
थूकने, सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आचमन 
करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पशं करे। भोजन के 
आदि में और अन्त में नित्य आचमन करे । मानसिक आच- 
मन में भी केशवाय नमः माधवाय नम: और गोविन्दाय नमः 
मन में बोलकर चित्त शुद्धि करे 
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माजेनम्‌ : २६६० 
“आपोहिष्ठा भयो भूवः” से मार्जन करे फिर न्यास करे, ऐसा 
करने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, पूजा में सब 
सिद्धियां प्राप्त करते हैं । 


पञ्चाचमनविधि : २६६१ 
ब्रह्मयज्ञ में तीन बार आचमन का विधान है । श्रौत, समातं, आच- 
मन को किन-किन स्थलों पर करना इसकी विधि 


३. प्राणायाम विधि : २६६३ 

प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम कहलाता है, 
इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कर्म के आरम्भ में मन को एकात्र 
करने के लिए अवश्य करे । नो बार उत्तम प्राणायाम, छं 
बार मध्यम और तीन बार अधम कहा गया है 

गायत्री मन्त्र और व्याहूतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिए 

पहले कुम्भक फिर पूरक और फिर रेचक, इस क्रम से प्राणायाम 
करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल और ब्रह्मायज्ञ में कुम्भक से 
आरम्भ कर प्राणायाम करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान 
का वर्णन 

दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर पिङ्गला को छोड़ 
सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे राय में मन्त्र का स्मरण बराबर 
होता रहे 

रेचक और पुरक बिना प्रयास के होते हैं। कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है । अनभ्यास से शास्त्र विष 
का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन जाते हें । प्राणा- 
याम में चारों अङ्ग.ली ओर अंगूठा काम में लेना चाहिए। 

लं, हूं, यं, रं, बं इन बीज से पृथिव्यात्मा को गन्ध, आकाशात्मा 
को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अन्न्यात्मा को दीप और 
अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे । इस पञ्चभूतात्मक मानसी 
पूजा से ही प्राणायाम को सिद्धि मिलती है 

प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, कुम्भक के साथ और मन्द दृष्टि 
के रूप में आंखें बन्द करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । 
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विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन ३७-४६ 


प्राणायाम न करने वाला अवकीर्णी होता है 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता है उनके साथ भी पूरक, 
: कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम करने का विकल्प है । 
चार्वाक, शैव, गणेश, सौर, वैष्णव और शाक्त जो भी मन्त्र 
हैं उन-उन से प्राणायाम की विधि फल देने वाली हे । भिन्न- 
भिन्न विधियों में प्राणायाम की १०, १ ४, २०, २४, १३, 
१४ और १६ बार आवृत्ति करने की विधि हैं। बैश्वदेव में 
१० बार आदि में १० बार अन्त मे प्राणायाम करने का 
विधान है । जहां सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी काम्य 
आदि कर्मों में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है । विलो- 
माक्षरो से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित फल 
देता है 
४. मार्जेनम्‌ . २६७१ 
शिर से पैर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से मार्जन का फल । अधे 
मन्त्र और पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का है 
ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का मार्जन क्रम | आपोहिष्ठादि 
के मन्त्र में प्रणव का उच्चारण करते हुए शिर पर माजंन करे 
और “'यस्यक्षयाय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे 


'शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता 
है । मार्जन की फलश्रुति 


ण. साध्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ : 1२६७४ 
सन्ध्यावन्दन के समय प्रात: भोर सायं तीन-तीन अर्घ्य सूर्य :को दे, 
मध्याह् काल की सन्ध्या में केवल एक ही । तीन अर्ध्य में 
एक दैत्यों के शस्त्रास्त्र नाश के लिए, दूसरा वाहन नाश के 
लिए और तीसरा असुरों केनाश के लिए और अन्तिम 
प्रायश्त्ताध्ये देकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुट- 
कारा हो जाता है । गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन 
प्रायश्चित्ताध्यंकी विधि का बर्णन--नाना मन्त्रों के विनियोग एवं 
ध्यान का वर्णन 


५०-५२ 


विश्वामित्रस्मृति 


६. द्विविधजपलक्षणप्त्‌ : २६८१ 
नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण-यह सन्ध्याङ्ग के 
रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और पर्वंत की चोटी पर एकान्त 
वास से ही अधिक फल देने वाला है | 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षा के लिए दिग्बन्धन 
करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 


कराद्गन्यासवर्णनम्‌ : २६८५ 
दश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श कर प्राणसूक्त 
जपे फिर प्राणायाम करे 


मृद्राविधिवणंनम्‌ : २६८७ 


आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का वर्णन, गायत्री 
जप क आरम्भ को २४ मुद्रा ३३-७१ 


उपस्थानविधि : २६९० 
सन्ध्याकाल में सूर्योपस्थान का महत्त्व १-२० 


८. देवयज्ञादिविधान, वेश्वदेवकालनिर्णय, पञचसूनापनृत्त्यथं 
वेश्वदेव, वश्वदेवमाहात्म्य : २६९२ 

वश्वदेव में कोद्रव (कोदो), मसूर, उड़द, लवण और कड़बे द्रब्यों 
को काम में न लेवे 

नाना प्रकार की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मो की 
सिद्धियां होती हैं। द्विजों के लिए पांच ही क्रम से बलि का 
बिधान है । पहले उपवीत, दूसरे निवीत, तीसरे पितृमेध के 
लिए बलि दी जाती है 

बैशवदेव में ताजा अन्त ही काम में लिया जाए 

वैश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र के इसे किसी भी रूप में 
करना चाहिए; क्योंकि इसको करने वाला अन्नदोष से लिपाय- 
मान नहीं होता | र 

पञ्चशूनाजनित पापों को जैसे, चूल्हा, चक्की, जल भरने का ११ ` 
स्थान, झाड़ आदि के दोषों को दूर करने के लिए इसकी 
(बडी आवश्यकता है 


१ ९ 


१५३ लौहितस्मृति 


वैश्वदेव को करने से सफल दोषों का निवारण होता है । नित्य 
होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया गया है । वैश्वदेव 
के काल का वर्णन । वैश्वदेव माहात्म्य वर्णन 


लोहितस्मृति 
विवाहाग्नौ स्मातंकमविधानवर्णनम्‌ २७०१ 
विवाहागिन में स्मात्त कर्मों का वर्णन । जिस स्त्री के साथ सर्वप्रथम 
गाहँस्थ्य सम्बन्ध जुडता है वह धमंपत्नी है । उसके विवाह के 
समय की अन्नि का ही सभी कार्यों में उपयोग इष्ट है 
अन्य भार्याओं की अग्नि गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग 
नहीं होना चाहिये : यदि उन्हें काम में भी लें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिए 
सभी स्मातं कर्म, स्थालीपाक, श्राद्ध , या जो भी नैमित्तिक हो वह 
सारा प्रथम धर्मपत्नी की अग्नि में ही हो । 
अनेकारिनिसंसर्गः २७०४ 
सम्पूणं अग्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूर्वक विधान 
यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि में यागादि का विधान 
किया जाय तो वह निष्फल होता है 
इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि की स्थापना कर फिर विधान 
करना लिखा है 
यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चली जाय तो वह अग्नि लौकिक हो 
जातो है । अतः प्रातः - सायंकाल के नित्य हवन में धर्मपत्नी 
का उपस्थित रहना आवश्यक है 
सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान (स्थापना) करना 
चाहिये । 
ज्येषठादिपत्नीनांतहब्ुतानांजेष्ठथकानिष्ठयबिचारः २७०५ 
सभी कार्यो में धमंपत्नी की ज्तेष्ठता मानी गई है भले ही दूसरी 
पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न हों 


४०-८३ 


१-११ 


१२-२९ 


२०-२९६ 


३० 


४३-४५ 


लोहितस्मृति 


> 


इसी प्रकार धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही कर्मादि करने में ज्येष्ठता 
प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो 
कामज है 

अपुत्राया दतकविधानवणंन २७०७ 

दत्तपुत्र को जातपुत्र के समान स्नेहृभाजनता एवं सम्पत्ति अधिकार 

जिनके पुत्र न हों उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करने वाले की 
प्रशंसा 

जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज के प्रमुख व्यक्तियों के 
सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को बुलाकर बिना पुत्र के माता को 
विधि-विधान से देना चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल 
में से दत्तकरूप में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य 
है और अपुत्रक माता-पिता के लिये सर्वेथा दैवपैत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है । उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही सारा 
अधिकार होता है 

यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के सन्तान हो जाय तो 
वह्‌ चतुथं भाग का स्वामी होने का अधिकार रखता है 

जब आदि धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा और अब- 
शिष्ट स्त्रियों की सन्तान कामज रहेगी 

आत्मज सन्तान की ही औरसत्ता कही गई है 

यदि कोई धर्मपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति की इच्छा से 
दत्तक पुत्र लिया और संयोगवश फिर सन्तान हो गई तो 
दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बराबर भाग मिलेगा । 
यदि दत्तकपुत्र और औरस पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्र 
को ही पिता-माता के ओरध्वंदेहिक कमं करने का अधिकार है 

घमंपत्न्याः गृह्याग्निङृत्येप्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पुणं गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि में अधि- 
कार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मों में उसी की 
प्रधानता है 


लोहितस्मृति 


मुख्य गृह्याग्नि के कार्य धर्मपत्नी के अधीन हैं । अतः वह कार्य 

विशेष उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोल्लंघन न 

करे अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 

की स्थापना फिर से करनी होगी । १०५-१०९ 
किसी छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो फिर 

नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी । ११०-११४ 
यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण-विशेष से उपस्थित न हो सके बाहर गई 

हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि सम्पादित हो 

सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि अमन्त्रक नहीं हो 

सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिए ११५-१२९ 
पूर्व पत्नी के रहने से गृह्याग्नि की स्थापना के लिए जब दूसरा 

विवाह किया जाय तो पहले के घड़े से नूतन विवाहित स्त्री के 

घट में अग्नि की स्थापना की जाय १३०-१३५ 
अग्नि उसी समय भ्रष्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दूषित हो १३६-१४० 
यदि द्वितीयाग्नि से वेद प्रतिपादित कर्म किए जाय तो ये फलदायक 

नहीं होते १४१-१५२ 
अतः पूर्व पत्नी के गृह्याग्नि को दूसरे विवाह के वतेन में स्थापित 

कर धमंपत्नीवत्‌ सारे काम किए जाय १५३-१५५ 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूवे पति से सम्तान 

हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्यों के करने का अधिकार रखती 

है परन्तु दुश्चरित्र होने के बादवाली सन्तान किसी भी रूप 

में ग्राह्य नहीं १५६-१५७ 
कलियुग में पांच कर्मों का निषेध --अश्वालम्भ, गवालम्भ, एक के 

रहते हुए दूसरी भार्या का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एबं 

विधवा का गर्भ धा रण १५८-१६९ 

द्वादशबिधपुत्राः ; २७१७ 

क्षेत्रज, गूढ़ज, व्यभिचारज, बन्धु, अबन्धु और कानीनज आदि १२ 

प्रकार के पुत्रों के भेद १७०-१८६ 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक मात्र अधिकार 

रखते हैँ दूसरे नहीं "१८७-२०८ 


लोहितस्मृति 


पुत्र संग्रहण-की आवश्यकता २२० 
दौहित्र होने पर पुत्रप्रतिग्रह नहीं करना, क्योंकि दौहित्र होने से 

अजात पुत्र भी पुत्र ही है २२१-२२४ 
किसी सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 

मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दौहित्र ही 

पुत्र के समान सभी कार्यों को करने व कराने का अधिकारी है २२५-२२६ 
जो कुछ धन अपुत्रक का है उसका सारा दायित्व उस मृतक की 

लड़की के पुत्र का है २२६-२३० 


परधनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ : २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने 
की अनधिकार चेष्टा करे उसे कड़ा दण्ड दे और उसे अपने 
देश से बाहर निकलने का आदेश दे २३१-२३५ 
जो व्यक्ति धमं सङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग दे उन्हें 
रक्षापूर्वक रखना चाहिए २३६-२४१ 


पुत्रसवस्याधिक्ारितावणंनम्‌ : २७२५ . 

-दौहित्र को पुत्रग्रहण की योग्यता २४२ 
अपने इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा से 

अपुत्रा 'विधवा स्त्री दत्तक ले २४३-२४४ 
जो निकट सम्बन्धी दो. या दो से अधिक : सन्तान वाला हो उसका 

कोई सा भौ पुत्र अपने लिए दत्तक लिया जा सकता है २४६ 
यदि कोइ-सा भी लूला, लङ्गड़ा, गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुं- 

सक या कुष्ठ का दागी हो तो उसे लेना न लेना बराबर है २४७ 
यदि ऐसे विकलाङ्ग दत्तक लिये गए तो मन्त्र क्रिया आदि का. लोप 

हो जाता है २४८-२५२ 
यदि समाज के- सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु 

जिसके लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है २५३-२५७ 
अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पन्न हो तब तक प्रामाणिक है 

बाद में यदि दौहित्र पैदा हो जाय तो वह अप्रामाणिक हे । 

मनु ने.दौहित्रों में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का विधान 

बताया है २५८-२६३ 


क्ल की 


१५६ लोहितस्मृति 


हाँ, ३ या ५, ६ पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ को छोड़ 

किसी एक को लिया जा सकता है २४६-२६६ 
यदि मोह से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मौञ्जी विवाह 

विधि के बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का अधि- 

कारी है दूसरे का नहीं २६७ 
ऐसा दत्तक पुत्र लेने वाले के किसी काम का नहीं २७० 
कई स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ को छोड 

अन्य लिए जा सकते हैं २७३ 

एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषधः २७२७ 

एक पुत्र यदि बिना स्त्री वाले के हो और विधवा स्त्री उसे दत्तक 

ले उसका निषेध २७४-२८५ 

बिधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 

जो कोई सुता और दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य को दत्तक ले 

उस पर राजा विशेष विधान से दण्ड लागू करे २९०-२९६ 


दो हित्रप्रशंसा २७२९ 


दौहित्र की प्रशंसा २६७-३२३ 

एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दोहित्र और तीसरा निर्दोष विवाह में कन्या 
प्रदान के समय मातामह एवं पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार होने वाले 
सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान क्रमशः तन्मातामह्‌ गोत्री और दौहित्र हैं तीसरा 
निर्दोष तातगोत्री हे । 

दौहित्र की श्राद्धादि कमं में श्रोत्रिय ब्राह्मण से ज्येष्ठता ३३६-३४८ 


प्रत्याब्विकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 
प्रतिवर्ष के श्राद्ध न करने से प्रत्यवाय होता है, अतः जल, तण्डुल, 
उड़द, मंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, पात्र और ब्राह्मण ये दश 
श्राद्ध में उपयोग करने की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छ- 
नीय नहीं । यदि आपत्काल हो तो उसके लिए अनुकल्प का 
विधान है ३४९-३६३ 
श्वाद्धव्रव्या भावेऽनुकल्पः २७३५ 
धृत के दुलभ होने से तैल उसका प्रतिनिधि आज्य उसके अभाव 
में दूध और उसके न मिलने पर दही यदि ये भी न मिले तो 


लोहितस्मृति 


पिष्ट के जल से मिला कर होम कर्मादिक करे। या फिर 

प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, किसी भी रूप में फल, पत्र 

और सुद्रव्य आदि से श्राद्ध कार्य किया जाय । इनके अभाव 

में आपोशानादिक क्रियायें जल से और अन्न से सम्पादन कर 

पिण्ड प्रदान करे और जल में विर्साजत करे अविशिष्ट को 

काम में लें फिर दूसरे दिन तर्पण करे। आपत्कल्प के इस 

विधान को शान्ति के समय काम में न ले। शुद्ध अन्न का 

प्रयोग जो अपनी अच्छी कमाई से लाया गया ही विहित है; 

सद्द्रव्य के द्वारा ही श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी 

श्राद्धकर्त्ता की स्त्री द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिए । 

भावशुद्ध, विधिशुद्ध, और द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है ३६४-४०६ 

श्राद्धे पाककर्तार: २७३६ 

धर्मपत्नी, कुलपत्नी जो वंश में विवाहित हो, पुत्रवती हो, मातायें 

सम्बन्धियों की स्त्रियाँ, बुआ, बहिन, भार्या, सासु, मामी, भाई 

की स्त्रियां गुरुपत्नियाँ और इनके न मिलने पर स्वयं श्राद्ध में 

पाक करने वाले को प्रशस्त कहा है ¥o७-४२० 
रण्डापाक और बन्ध्यापाक गहित बतलाया है ४२१ 
हां कुल की कोई ऐसी स्त्रियां करने वाली न हो तो उपर्युक्त सभी 

माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है ४२२-४२६ 

मृतकार्य कर्त्‌रनुकत्पनिषेधः २७४१ 
स्वयं के लिए ही मृतकार्य के औद्ध्वेदेहिक कार्य का विधान ४२७-४३० 
कर्ताषतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्बृत (अनाधिकार) कमं अकृत कमें के समान है ४३१-४४४ 
विधवानां निन्दा २७४३ 

विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है अतः पतिगृह या 

पिठुगृह में ही रहना आवश्यक है ४४५-४७२ 

रण्डाया अस्वातन्त्रयम्‌ २७४६ 

रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने आदि की अधि- 

कारिणी नहीं ०२-०८ 
कई रण्डाओ के भेद ४८३-४९३ 


१५८ नारायणस्मृतिं 


बिवाहात्परतः स्त्रीणामध्वातन्त्रयवर्णनम्‌ २७४६ 
विवाह के बाद स्त्रियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन ४६६-५०५ 
शास्त्रदृष्टि से धमंपालन का महत्त्व 


५०६-५२६ 

पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान वर्णन ५२७-५७६ 

समीचीन रण्डा का वर्णन ५७७-६०८ 
उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६ 

उत्तम दण्ड व्यवस्था का वर्णन ६०६-६४० 


सुबासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः हरिद्रास्नानबिधिः २७६१ 
सुवासिनी स्त्रियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, चण्डालस्पशं 
एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यों में शीषंस्नान तथा 
हरिद्रा के चूर्ण को जल में प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ६४१-६४७ 


पतिब्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म 


६५३-६७० 
दुराचाररतां रण्डां दृष्ट्वा प्राय श्चित्तवर्णनम्‌ २७६५ 

दुष्टचरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित का विधान ६७१-६५६ 

नानादण्ड्यकमंसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्डय कर्मो में दण्डविधान का वर्णन ६८७-७० 

नयप्राप्तराज्ये सर्वषां सुखित्ववर्णनम्‌ २७६८ 
नयश्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन ७१०-७२१ 
पण 09 ~ 
नारायणस्मृति 

१. नारायणदुर्वाससो: सम्वादः : २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्वाद १-६ 
महापातक और उपपातकों का वर्णन ७-१५ 
प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन १६-४१ 


२. बुद्धिकृताभ्यासकृतपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : २७७४ 
बुद्धिकत और अभ्यासक्कत पापों के प्रायश्चित्त का वर्णन 
३ नानाविधदुष्कृतिनिस्ता रोपायवर्णनम्‌ : २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय 


१-७ 


१-१६ 


शाण्डिल्यस्मृति 


४. प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : २७७७ 
प्रायश्चित्तो का वर्णन 
५. ढुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चि्तवर्णनम्‌ : २७७९ 
पाप समाचार की गति का वर्णन 
पापादि को दूर करने के लिए सहस्र कलशस्थापन का विधान 
६. सहस्रकलशाभिषकः : २७८४ 
सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन 
७. कलो नोयात्राद्यष्टकमंणां निषेधः २७८५ 

कलियुग में विधवा का पुनः उद्बाह, नाव से यात्रा, मधुपक में पशु 

का वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वर्णों में भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों 

के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, भृग्वग्निपतन वर्जित है 
वेन के पास ऋषियों का अनुरोधपूणे आवेदन 

८. अष्टनिषिद्वकर्मणां प्रायश्चित्तवणेनम्‌ : २७८९ 

धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मों के करने से सहस्र कलश 

स्नान, पञ्चवारुण होम, गायत्री पुरुश्चरण, महादान और 

सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्रायश्चित बतलाये हैं 

€. धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ : २७६१ 

धनहीन के लिए प्रायश्चित का विधान--वह शिखा सहित मुण्डिक 

हो पुण्यतीर्थं में, या तालाब में, आकण्ठ जल में मग्न हो अघ- 

मर्षण जाप करे 


शाण्डिल्पस्मृति 


' .१ आचारवर्णनम्‌ : २७९३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नोत्तर 
द्विविधादेहश॒द्धिवर्णनम्‌ : २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का वर्णन । दूसरे की निन्दा पारुष्य, विवाद 
झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध प्रलय, असह्य एवं ममं 
वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण 
इत्यादि दुर्गुणों को त्याग कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं 


१६० शाण्डिल्यस्मृति 


धर्म के कायं में निरन्तर लंगना प्रिय बोलना, सत्य एवं पर- 
हितकारी वचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों 
का वर्णन । शिर, कण्ठ आंख और नासिका के मल.्रो द्र 
करना यही सर्वाङ्गीर्ण शुद्धि बतलाई है १८-३९ 
ज्ञानकमंभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ : २७९७ 
धमं की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे । धमं एवं अधर्म का सुख 
व दु.ख के कारण हें । यही सनातन धर्म शास्त्र है अन्य सब भ्रामक हैं 
पना तामस व राजस हैं, यही सात्त्विक है । वेद, पुराण एवं उपनिषदों में 
॥ | “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही बतलाया है। साक्षात्परब्रह्म 
देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम है। देब; मनुष्य और पशु 
आदि का विस्तार उन्हीं से है । 
साक्षद्‌त्रह्म परं धाम सबंकारणसव्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये सवं तत्कार्यका रिणः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
सवं मेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कमं से भगवान की ही आराधना सर्वोत्तम है । वही ज्ञान 
है, वही सत्कमं है एवं वही सच्छास्त्र है। जो भगवान्‌ के 
चरणारविन्दों की सेवा नहीं करते हैं वे शोचनीय हैं ४०-५६ 
सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ : २७९९ 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । सम्पूण संसार 
देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार हैं । इस प्रकार सात्त्विक 
राजस और तामस गुणों का संक्षेप से वर्णन 
देश शुद्धि का वर्णन -जहां म्लेच्छ पाषण्डी न हो धामिक तथा 
भगवद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिसक जन्तुओ से 
शून्य हो वह स्थान शुद्ध है 
भगवत्पूजनविधिवणंनम्‌ : २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना चाहिए । प्रथम 
शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे अशक्त हो तो दान करे और 
दोनों में ही असमर्थ हो तो नामसंकीर्तन करना चाहिए । 
उपवास, दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकोत्तेन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है 


६०-७० 


७१-८२ 


८३-९६१५ 


९६-१०१ 


शाण्डिल्य स्मृति 


पराविद्याप्राप्त्यर्थमधिकारिगुरुशिष्यवणंनम्‌ : २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिए आचार्यं का वरण और अधिकारी शिष्य 
का वर्णन १०२-११२ 
मन, वाणी और कमं से भी शिष्य अपने गुरु का अहित न विचारे 
कभी उनके सामने प्रमाद न करे किसी भी प्रकार की उद्विग्नता 
उत्पन्न करने वाले भाव, विचार, इच्छा व कर्मों को न करे। 
शिष्य मूढ़ पापरत, क्र, वेदशास्त्र के विरोधी लोगों की 
सङ्गति न करे इससे भक्ति में विघ्न होता है ११३-१२२ 
२. प्रातःकृत्यजणेनम्‌ : २८०५ 
ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रश्न और महर्षि शाण्डिल्य 
द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार से प्रातःकाल के 
कत्तंव्यों का वर्णन । शय्या को छोड़ने के बाद सवं प्रथम भग- 
वान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का संकौत्तन करते हुए वस्त्र और 
दण्डादि कमण्डल्‌ लेकर अपने मस्तक पर कपड़ा बांधकर मल- 
मूत्र त्याग करने के लिए गांव के बाहर जावे । पेशाब, मैथुन 
स्नान, भोजन, दन्तधावन, यज्ञ और सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर 
रख कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए 
मल-मूत्र करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका परिगणन 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, अग्नि, गुरु, वृद्ध 
पुरुष और स्त्री को न देखे । अधिक समय तक मल-मूत्र न करे 
केवल आकाश, दिशा, तारा, गृह और अभेध्य वस्तुओं को 
देखे 
मिट्टी से गुदा और लिङ्ग को जल से धोवे। फिर हाथ होकर 
दन्तधावन करे । स्नान के लिए तीर्थे, समुद्रादि, तालाब, कूप 
और झरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
जल को अङ्गो से अधिक न पीटे न जल में कुल्ला किया जाय भौर 
देह का मल भी जल में न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर 
सन्ध्या कमे के लिए स्थान को धोवे और कपड़े बदले 


१६२ 


स्नान प्रकरण के साथ नित्य कृत्यो का वर्णन 
३. उपादानविधिवर्णनम्‌ : २८१३ 
द्वितीयकाल में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का वर्णन । भक्ति का 
लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख को जानने वाले हैं उन्हे 
ही मिलता है 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन । भोजन को अग्निदेव के 
समर्पण करने का वर्णन 
पाक में निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिए परिगणन 
निषिद्ध और ग्रहण योग्य वस्तुओं का वर्णन 
ग्राह्य और निषिद्ध पेय का वर्णन 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एवं निषिद्ध स्त्रियों के लक्षण 
स्त्री के साथ सद्व्यवहार का वर्णन 
इस प्रकार भगवत्प्रीत्यथे उपादानो का उपयोग कर गृहस्थ सुखी 
होता है 
४. इज्याचारवर्णनम्‌ : २८२६ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगवद्भक्ति विषयक नियमों का 
विस्तार से वर्णन । भागवतो की सदा पूजा करनी चाहिए । 
विष्णुभक्त गृहस्थों के कर्मों का वर्णन भगवत्पूजा प्रकार, 
शास्त्रों के श्रवण पठन का महत्त्व वर्णन, योगविधि का 
वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
१. रात्रावन्त्ययामे योगङृत्यवर्णनम्‌ : २८५१ 
भगवत्पूजा करने का विधान । योगधर्म वर्णन । भगवद्भक्त के 
शीलाचार का निरूपण सभी कमों को भगवदपंण बुद्धि से 
करने वाले मनुष्य का जन्म सफल होता है। शास्त्र की 
प्रशंसा 


शाण्डिल्य स्मृति 


२८-९१ 


१-४९ 


५०-९० 

€& २१५९०८ 
१०९-१२० 
१२१-१३५ 
१३६-१५० 
१५१-१५८ 


१५८-१६३ 


१-२४२ 


१-८१ 


कण्व स्मृति 


कण्जस्पृति 
धर्मसार धर्मकत्तंव्य नित्यनेमित्तिककरम : २८६० 

युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से सनातन धर्मों 

के विषय में पुछा 
धमंकत्तंब्यव्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि क्रिया, कर्ता, 

कारयिता, कारण और उसका फल सब कुछ हरि है वही 

स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल है ६-१० 
परमेश्वरप्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म ही सफल है। सत्सङ्चुल्प एवं 
उसका फल ११-६१ 
नित्यनेमित्तिक कर्मो का फल निर्णय ४-५० 
नित्यक्कत्य का वर्णन ५१-७४ 
प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य कीत्यं महानुभावों का वर्णन ७५-८० 
प्रातः शौचस्तानादि क्रियाओं का वर्णन ८१-९४ 
गण्ड्ष के समय शब्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित का वणन ६५-६७ 
भक्षण एवं खाने के समय भी शब्द करने का निषेध ९८-१०४ 
मूत्र पुरीषोत्सगे में गण्डूष के बाद आचमन का विधान १०५-११६ 
गृहस्थों का मृत्तिका शौच का विधान ११७-१२६ 
शुभकर्मों में संत्र आचमन का विधान १२७-१४० 
नित्यकमों में उलट-फेर करने से फल नहीं होता है १४१-१५० 
स्नान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अघ्यं, गायत्री मन्त्र 

का जप देर्वाषपितृतर्पेण, स्नानाङ्भतर्पण अवश्य करने चाहिए १५१-१५८ 
कण्ठस्नान, कटिस्तान, पादस्नान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 

स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान, जैसा शरीर 

माने वैसा करे १५६-१६९ 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन १६१-१६७ 
सन्ध्याभों का विधान १६८-१७० 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य १७१-१६८ 
सन्ध्या ही सबका मूल है १९६-२२६ 


\ र 


१६४ कण्व स्मृति 


गायत्री मन्त्र का वेशिष्टय वर्णन २०७-२२३ 
वेद पठन का अधिकार गायत्री से ही शक्‍य हे २२३-२२८ 
सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फल वर्णन २२६-२४ १ 
सन्ध्या गायत्री और वेदाध्ययन का फल कब नहीं मिलता २४२-२५९ 
कलि में गायत्री मन्त्र का प्राधान्य २६०-२६९ 

मूक ब्राह्मण का वेदादि व वैदिक कर्मो के करने में योग्यता का 
वर्णन २७०-२८० 
बैदिक कृत्य की सब में प्रधानता २०५१-२१० 
्रह्मापंण बुद्धि से ही सब कर्मो का अनुष्ठान इष्ट है ३०१-३२५ 
एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित है 0९-०0 
उपासना का महृत्त्व ३२६-३३४ 
गाहँपत्य अग्नि की स्थापना और उसके उपयोग का वर्णन ३४०-३४६ 
नित्य होम एवं अग्नि के उपस्थान का विधान ३५०-३६० 
पङ्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान ३६१-३७१ 
पञ्चमहायज्ञों का निरूपण ३७२-३८३ 
्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन ३८४-३९४ 
ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपासनाक्रम प्रयोग ३९५-४१४ 

अग्निहोत्र, दर्शादि एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पितृयज्ञों का 
निरूपण ४१५-४२६ 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का साँस्कृतिक विकास सदा के 
लिए रुक जाने से राष्ट्र की अवनति होतौ है ४२७-४३३ 
चित्तशुद्धि के लिए वेदोक्त मागे ही श्रेयस्कर है ४३४-४३७ 
चार पितृ कर्मों का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ४३८-४४३ 
विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार ४४४-४६८ 


वैदिक कर्मो की तुलना में अन्य कार्यो का गौणत्व वर्णन एवं दिव्य 


भाषा की योग्यता ४६-४७७ 


नित्यनैमित्तिक कर्मों में विष्णु का आराधन वर्णन ४७८-४८१ 
दौर्ब्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे ४८३-४८८ 


कण्व स्मृति १६५ 


अग्निष्टोम और अतिरात्रों का अनुष्ठान श्रेयस्कर है, सप्तसोम 

संस्था के पाकयज्ञो का विधान ड८९-४९४ 
इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्यवायिक दोषों का निरूपण ४९५-४९७ 
ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन ४९८-५०२ 
जातकमं, चोल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान ५०३-५१३ 
भिन्न-भिन्न अनुवाको का वर्णन ५१४-५२६ 
नाना काण्डों का वर्णन ५२७-५३७ 


ब्रह्मचारी वेदव्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातकधरमे में 
दीक्षित हो ५३८-५४६ 
गृहस्थ में प्रवेश लिए लक्षणवती स्त्री से विवाह और उसके साथ | 
वैदिक विधि से गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान ५४०-५४५ 
गृहस्थ के लिये नित्य कतव्य विधि का वर्णन ५४६-५५३ 


फिर इष्ट कतव्य एवं अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ५५४-५६२ 
प्रातःकाल से सायंकाल तक के कतंव्यों का निर्देश ५६३-५७२३ 
गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का ध्यान सदैव करे । गृहस्थ को 

आने वाले सभी सम्मान्य गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों 

की पूजा का विधान ५७४-५९० 
उपयुक्त पाकों का विधान और उनके करने वाले स्त्री पुरुषों का 

वर्णन ) ५९१-६०१ 
पंक्ति बज्यं भोजन में दोष वणेन ६०२-६०५ 
गृहस्थ के लिए पठनीय एवं करणीय विधान ६०६-६१३ 
कन्दमूल फल जो भक्ष हैं उनका विधान ६१४-६१६ 
यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ६२०-६३६ 
शेषहोम के विधान का वर्णन ६३७-६५६ 
ब्राह्मणादि का पूजन | ६५७-६७७ 
पुत्र विवाह से पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र 

से सौ गुणा अधिक बताया हे ना 
गोत्रपरिवतेन के सम्बन्ध में नाना मत ७०१-७२२ 


१६६ 
वंश के उद्धार के लिए दत्तक पुत्र का विधान 

दत्तक में दौहित्र की योग्यता 

श्राद्धकृत्य में निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध 

एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पादन प्रकार 
ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 


दाल्भ्यस्म ति 
षोडशश्राद्धवर्णनम : २६३३ 
दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधर्म विवेक मृतशुद्धि, मासशुद्धि, श्राद्ध- 
कालादि के सम्बन्ध में प्रश्न इष्टापूत को लेकर दाल्भ्य द्वारा 
विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का विधान 
१६ श्राद्धों का वर्णन 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मों का परिगणन 


श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए आठ वस्तुओं का त्याग 
श्राद्धकरण में पुत्र का अधिकार 


शस्त्रहतकानां भाद्वर्णनम्‌ : २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का विधान । शस्त्र 
हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को श्राद्ध किया 
जाय 
आम श्राद्ध के करने का विधान तू 
पहले माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने से स्नान और भोजन 
करने से कृच्छ्सान्तपन का विधान । जो चाण्डाली में अकाम 


दांल्भ्यस्मृति 
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६८-७० 
७१-८० 


८ १ 
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दाल्भ्यस्मृति 


से गमन करे उसके लिए सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का 

विधान । सकाम चाण्डाली गमन करने वाले को चान्द्रायण 

और दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित करने का विधान ८६-९६ 
गोहत्या के लिए प्रायश्चित का विधान ९७-१०२ 


रोध, बन्धन, अतिवाह और अतिदोह का प्रायश्चित विधान १०३-१०८ 
वृषभ की हत्या का प्रायश्चित १०६-११० 
गोदोहन का नियम - दो महीने बछडे को पिलावे व दो मास दो स्तनों का. 


दोहन करे तथा दो मास एक वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वैसे 
क्रे । ८ Lp 
द्वौमासौ पाययेद्वत्स द्वौ मासो होस्तनो दुहेत्‌ । 
दौमासो चेकवेलायां शेष कालं यथेच्छया ॥१११॥ ` ` 
किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका वर्णन ११२-११३ 
किन-किन को प्रायश्चित्त न करने का पाप लगता है WO NR 
अशौच का निर्णय वर्णन ११५१२१ 
किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा है | ` १२२-१२३१ 
सुतक और मृतक के आशौच का विधान १२४-१२९ 
आशोचनिणेयवणंनम्‌ : २९४३ 10121 

बाल, शिशु एवं कुमार की परिभाषा । १३6 
बिवाह, चौल और उपनयन में यदि माता रजस्वला हो जाय तो'' ' 

शुद्धि के बाद मङ्गल कार्ये करे १३१-१३२ 
कोई कारय प्रारम्भ हो और सूतक का आशौच हो जावे तो उस 

कायं के सम्पादन का विधान १३४ 
श्राद्धकमं उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवे तो सुतक का 

आशौच नहीं लगता व उस कारं में सम्पादन का विधान १३५ 

देशान्तरपरिभाषावणंनम्‌ : २६४४५ 

ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सुतक हो जाय तो दूसरे के घर 

से जल लाकर आचमन करा देने से शुद्धि हो जाती है 
देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि 

कही गई है 6 


१६८ 


भङ्भिरसस्मृति 


देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन अथवा ३० 
योजन दूर को देशान्तर बताया है या बोली का अन्तर या 
पर्वत का व्यवधान तथा महानदी बीच में पड़ जाती होतो 
देशान्तर कहा जाता है १३९-१४० 
शुद्धाशुद्धिवर्णनम्‌ : २६४७ 
भाशौच का विशेष रूप से वर्णन--सुतक एवं मृतक आशौच का 
प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय । रजस्वला के मरने 
पर तीन रात के बाद शवधरं का कार्य सम्पादन किया जाय। 
शुद्धाशुद्धि क वर्णन * 
ष्टास्पृष्टि कहां नहीं होती इसका वर्णन 
दिन में कंथ की छाया में, रात्रि में दही एवं शमी के वृक्षों में 
सप्तमी में भांबले के पेड़ में अलक्ष्मी सदा रहती है अत: उनका 
सेवन न करे 


१४१-१६३ 
१६३ 


१६४ 

शूपं (सुप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वस्त्र गिरे 

हुए घड़े का जल और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूवेकृत पुण्य 
का नाश होता है १६५ 

जहां कहीं भी शुद्धि की आवश्यकता हो वहां-वहां तिलों से होम 
एवं गायत्री मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है १६६ 

ह 0 
श्राज्धिरसस्मति 
पूर्वाड्धिरसम्‌ 
आङ्चिरसम्प्रति क्रषीणांम्प्रश्न : २९४९ 

धर्म का स्वरूप वर्णन १-४ 


वैदिक कर्मों को पुराणोक्त मन्त्रों से न करे 


आङ्गिरसस्मृति 


मन्त्र के अभाव में व्याहूतियों को काम में लिया जाय । व्याह॒तियों 
का महत्व वर्णन 

जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने पर प्रायश्चित 

श्राद्धापाकानन्तरसाशोचे निर्णय: : २९५१ 

श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान । उस क्रिया 
के करने में ऋत्विकृगण को वह बाधक नहीं हो सकता 

पाकारम्भ के बाद यदि आसपास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित 
नहीं होता 

पाकारम्भ से पूर्वे भी यदि कोई मृत्यु हो तो वह न करे 

दशे पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध के अनन्तर श्राद्ध 

महादीक्षा में श्राद्ध 

खवेदीक्षा का श्राद्ध 

दीक्षावृद्धि में श्राद्ध 


दीक्षा के बीच में मृत्यु होने से नहीं होता 
वैदिक कमं का प्राबल्य 


सुतिकाशौच अथवा मृतकाशौच में वैदिक कमं न करे, अस्पृश्यता 
भावश्यक है 

सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिए उस ग्राम को छोड़ 
दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे 

शिखानिणेयवणंनम्‌ : २९५५ 

शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के समान बाल 
रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि कही गई है 

मध्यच्छेद में भी वही बात है 

रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान हे 

७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने पर आस-पास के बालों को 


शिखा के समान मान ले 
पांच बार शत्रु से शिखाछेद होने पर ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है 
सुतकादि से श्राद्ध में विघ्न होने से स्त्री संभोग होने पर गभं रहे 


तो ब्रह्महत्या व्रत का विधान 


१७० आङ्गिरसस्मृति 


त्रिप्रायक श्राद्ध का वर्णन ७१-७६ 
लाजहोम से पूर्व यदि वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र 
से नौ कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्त्र बदलने से शुद्धि ७७-८१ 


लाजहोम के बाद होने पर स्नान कराकर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि 
करे और शुद्ध होने पर समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ८/९:०।४। 


औपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन रजस्वला हो तो 
उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध होने पर मन्त्रोच्चारण के 


साथ क्रिया करे ८५-९३ 
आशौच में नित्यनैमित्तिक कर्मो का वर्जन ६४-६५ 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हैं ९५-९७ 
अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्र रता कलि में भी वर्जित है । अति 
अक्रम ओर भतिशास्त्र भी वर्जित है १८-१०३ 
जीवत्पितृक पिण्ड पित्‌ यज्ञ श्राद्ध का वणेन १०४-१०७ 
पिता यदि सन्यास लेले तो पातित्यादि दूषित होने पर उनके 
पितादि के श्राद्ध का विधान १०८-११७ 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का ११८-१२० 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान १२१-१२५ 
श्राद्धाधिकार और श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिए भाई का पुत्र 
सपत्नीक कृतक्रिय भी पुत्र संज्ञा पाता है १२६-१२९ 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म करे १३०-१३२ 
अनाषप्रेतसंस्कारेऽशवमेधफलवणंनम्‌ : २९६३ 

कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे १३३-१३४ 
अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र होता है १३५-१३८ 
भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन का अधिकार १३९-१४० 
अनाथप्रेत के संस्कार करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त 

होता है व प्रेत के संस्कार न करने में दोष १४२-१४३ 
विप्र की आज्ञा से यतिकृत्य १४४-१४७ 


` कर्ता के निकट होने पर अकतृ कृत को फिर करे १४५ 


आङ्चिरसस्मृति १७१ 


असगोत्रो के संस्कार में आशोच १४९ 
माता-पिता के मृताह का परित्याग होने पर प्रायश्चित १५०-१५१ 
नदी स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ १५२-१५६ 
वेदमहिमा १५७-१५६ 
ब्राह्मण का वेदाधिकार १६०-१६३ 
स्नान का सब विधियों में प्राधान्य १६४ 
सम्पूर्ण कार्यो में स्नान ही मूल कारण बताया है १६५-१६७ 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कर्माङ्गस्तान १६८-१७१ 
वमन में स्नान १७२ 
वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र बदल ले १७३-१७४ 
शाकमूलादि के बमन में स्नान १७५-१७६ 
रात्रि में वमन में स्नान १७७ 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने का दोष १७८-१७६ 
अर्धोदय, महोदय एवं योग का विधान १८०-१८३ 
स्त्री के पत्यन्य के साथ चितारोहण होने पर पुत्र का कृत्य १८५-१8१ 
सत्रीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तवणंनम्‌ : २९६९ 
जातिभेद से निष्कृति १९२ 
सत्री के पुनविवाह में दोष जैसे-- 
पुनबिवाहिता मूढेः पितृञ्रातृमुखेः खलेः । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युवे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनो । 
तश्पतिः पितृभिः साधं कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
। दाता चाङ्कारशयननामकं प्रविपद्यते॥१६४॥ 
यदि मूखं एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर स्त्री विवा- 
हित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं और वह स्त्री 
महारौरव नरक में जाती है, व उसका विवाहित पति अपने 
पितरों के साथ कालसुत्र नामक नरक में गिरता है एवं देने 
वाला अङ्गारशयन नाम वाले नरक में जाता है । पुर्नाववाह 
के दोष निवारणार्थ प्रायश्चित्त का कथन 


१७२ 


अङ्गिरसस्मृति 


भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि करने से स्वमात्र 


की शुद्धि 
पुत्र होने पर व्रत का विधान 


२०५-२०७ 
२०८-२११ 


एक, दो, तीन और चार-पाँच बार विवाहिता होने पर प्रायश्चित्त २१२-२१७ 


उसमे तो वेश्या की विशेषता 

प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होने पर प्रायश्चित्त 
अग्राह्य ओर ग्राह्ममृति का वर्णन 

भग्राह्यम्‌ति का निवेद्य 

भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि 

अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी होता है 

निवेदन प्रकार 


गुहस्थस्य रात्रावुषणोवकस्नानवणंनम्‌ : २९७५ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार 
निवेदित वस्तु बच्चों को दे 
गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म जल से स्नान 
अभ्यङ्ग का विधान 
माध्याह्लिक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन स्नान 
क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध विधान 
सद्धूल्प 
पितृ श्राद्ध के व्यत्यास में फिर करने का बिधान 
शून्यतिथि में करने से फिर करे 
पितु श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध 
माता-पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे 
चाक्रिक श्राद्ध 
ग्रहण में भोजन निषेध वृद्ध बाल और आतुरों को छोड़कर 
अत्यन्त आतुरों को भी छूट 


२१८-२२४ 
२२५-२२७ 
२२८-२२९ 
२३०-२३८ 

२३६ 
२४१-१४२ 
२४१-२४५ 


२४६-२४७ 
२४८ 
२४९-२५० 
२५१-२५२ 
२५४-२५७ 
२५८-२६२ 
२६३-२६६ 
२६७ 
२६८-२७१ 
२७२ 
२७३-२७४ 
२७५-२७६ 
२७७-२७६ 
२८०-२८१ 
२८२-२९१ 
२६२-२६७ 


आङ्गिरसस्मति १७३ 


ग्रस्तास्त शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिए भोजन का 

विधान २६८-३०० 

मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणञ्च : २९८१ 

अग्निहोत्र वर्णन ३०१ 
दत्तपुत्र वर्णन ३०२ 
माता-पिता द्वारा देने और लेने का विधान ३०३-३१३ 
पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिए ३१४-३१५ 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ३१६ 
पुत्रवान्‌ की महत्ता का वर्णन ३१७-३२३ 
पुत्र उत्पन्न होने पर उसका मुख देखना धमे है ३२४-३२६ 
वृत्तिदत्तादि पुत्रों का वर्णन ३२७-३३५ 
सगोत्रों में न मिले तो अन्य सजातियों में से पुत्र को ले अथवा 

सवर्णं में ले ३३६-३२३७ 
असगोत्र स्वीकृति में निषेध ३३८-३४२ 
विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान ३४३-३४४ 
अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन ३४५-३४६ 
गोत्र और ऋषियों का विचार ३४७-३५१ 
दत्तजादि का पूर्वं गोत्र ३५२-३५८ 

आतुपुत्रादिपरिग्रहवणेनम्‌ : २९८७ 

भ्राता के पुत्र को लेने में विवाह भौर होमादि की क्रिया नहीं केवल 

वाणीमात्र से ही पुत्र से ही पुत्र संज्ञा कही है ३५६ 
भ्राता के पुत्र का परिग्रह २६०-३६३ 
किसी पुत्र को लेने के लिए स्वीकृत होने पर यदि औरस पुत्र हो 

तो दोनो को रखे नहीं पाप लगता है ३६४-३६७ 
पुत्रदान के समय में जो कहा गया उसे पूरा करना चाहिए ३६८-३७५ 
भाई के पुत्र को लेने पर दिए हुए का समांश औरस गोत्र का 

चौथा हिस्सा ३७६-३८० 
दत्तक से औरस उपनीत न होने पर प्रायश्चित्त ३८१-३५२ 
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भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ३८३-३८८ 
उस समय की प्रतिज्ञा पुरी न करने से दोष ३८६-३६६ 
सपत्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे तो वह॒ माता दूसरी 

सपत्नी माता ३६०-३९१ 
अन्य मातामहादि का स्थान ३९२-३९५ 
सपत्नी का पिता मातामह नहीं ३९६ 
पत्नी माता का तर्पण ३९६-३९८ 

ग्रोपासनाग्नो श्राद्ेऽप्रसादवणन : २९६९१ 
सपत्नी माता का औपासन अग्नि में श्राद्ध ३६६ 
सपत्नी की अग्नि ४००-४०१ 
भाई के पुत्र के ग्रहण की विधि ४०२-४११ 
विभाग में भाई बराबर है ४१२-४१३ 
कामज पुत्रों का वर्णन ४१४-४३३ 
दत्तादि में विशेष ४३४-४४५ 
पत्नी की वैशिष्टयता ४४६-४४९ 
पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ४५० 
भोगिनी ४५१ 
भमंणा, वा वातादि पत्नियों का वर्णन ४५६-४६४ 
धमंपत्नी से उत्पन्न शिशु का ही स्पर्शे मात्र कतंव्य ४६५-४७१ 
सन्निधि भी स्पशंमात्र कत्व ४७२-४७४ 
श्राद्धादि में अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ४७५-४८१ 
गौरी दान वृषोत्सगे व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं ४५२-४८३ 
जकारपंचक का वर्णन ४८४-४८५ 
ग्रहण श्राद्ध का लक्षण ४८६-४६५ 
पनस स्थापित महान्‌ विशेष है ४९६-५०३ 
अलर्केश्राद्ध ५०४-५०८ 
श्राद्धाहदिव्यशाकवणंन ; ३००३ 

श्राद्ध के योग दिव्य शाक ५०९-५३० 


पनस कौ महिमा ५३१-५७१ 
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रोदन का फल ५७२-५८१५ 
उर्वारु महिमा ५८६-६०३ 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ६०४-६०५ 
छियानवे श्राद्धों का वर्णन ६०६-९१९ 
१०५ श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध, दशं श्राद्ध, दशं और आव्दिक समान 
हैं मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास ६२०-६४५ 
अन्न श्राद्ध में कुतप ६४९-६५४ 
दशं संक्रान्ति आदि श्राद्ध ६५५-६५७ 
महालय ६५७-६५६ 
श्राद्ध देवता ६६०-९६४ 
पित्र्य कर्मो में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार भी 
न करे ६६५-६६७ 
मातेवग में प्रदक्षिणादि और अलङ्कार ६६८-६७० 
श्राद्धभेद से विश्वेदेव, सापिण्ड वर्णन ६७१-९६७५ 
आशौच दश, तीन और एक दिन रहता है ६७६-९६५३ 
अमादि श्राद्ध में कतंव्य ६८४-६८७ 
एकोद्दिष्ट के अधिकारी ६८८-६९३ 
भपिण्डक ओर सपिण्डक श्राद्ध ६६०-६६० 
छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ६६४-७०० 
महालय, सकृन्महालय में भरण्यादि को विशेषता महालय का काल 
यतियों का महालय, दुम्‌ तों का महालय ७०१-७०९ 
सुमङ्गली का श्राद्ध ७१०-७१५ 
रवि के उदय से पूर्व तर्पण ७१६ 
निमन्त्रणाहविप्राणांवणन : ३०२५ 
जीवत्पितृक श्राद्ध ७२०-७२२ 
श्राद्ध में वेदिक अग्नि के अधिकारी ७२३-७२६ 
अष्टकामासिक श्राद्ध ७२७-७३२ 
श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य व्यक्तियों का वर्णन ७३३-७३६ 


वेदहीन को निमन्त्रण देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त ७३७-७४० 
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अपने शाखा के ब्राह्मण कौ ही एलाघ्यता ७४.१-७४२ 
श्राद्ध में अभोज्य ठे ७४३-७६८ 
वरण ७६६-७७४ 
प्रसाद के लिए दर्भदान ७७५-७७६ 
मण्डल पूजा ७७७-७७६ 
गुल्फों के नीचे धोना ७८०-७८१ 


आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के भोजन की 
दिशा वरणत्रयकाल, विष्टर, अर्घ्य, आवाहन गन्धाक्षतादि 


दान ७८२-८०१ 
अग्नौकरण फिर सङ्कल्प परिवेषण ८०२-५०७ 
परिवेषणपौर्वापयं वर्णन : ३०३३ 

पौर्वापये में पहले सुप देना ८०८-८१४ 
रक्षोघ्न मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाए ८१५-८१८ 
गरम ही परोसना चाहिए ८१६-८२५ 
मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश के लिए वेद का घोष ८२६-८४८ 
शास्त्र-विरोधित्याज्य हैं ८४६-८६० 
तिलोदक पिण्डदान नमस्कार अर्चन, पुत्रकलत्रादि के साथ पितृ 

आदि की प्रदक्षिणा व नमस्कार ८६१-८६८ 
मध्यम पिण्ड का परिमार्जन कर धर्मपत्नी को दे दे ८६६-८७२ 
श्राद्ध दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ८७३ 
पिता के भोजन के पात्र गाड दिए जायें ८७४ 
उद कुम्भ ८७५-८७७ 
प्रथम वर्ष तिल तर्पण न करे सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतपंण ८७८-८८२ 
श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन ८८३-८५६२ 
पितरों के निमित्त रजत और देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा दे। 

उपस्थान और भनुब्रजनादि का कथन ८६३-८६७ 
कम के मध्य में ज्ञानाज्ञानक्कत दोष का प्रायश्चित्त ८६८-६०४ 


उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र 8६०५-९० ६ 
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उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी, नदियों का रजस्वलात्व, 


पुण्यक्षेत्र ९१०-६४२ 
वमन ९४२-६४५ 
फिर श्राद्ध प्रकरण ४६-६५० 
भनुमासिक में उच्छिष्ट वमन में व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट स्पर्शं में 

विचार ९५१-९५६ 
एक दूसरे के स्पशं में ६६०-९६४ 
दर्शादि में छींक आने पर विचार ६५-९७२३ 
अपुत्र की सापिण्डयता ९७४-६७५ 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथ ही पिण्डदान ६७६-६७८ 
मृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे दिन सहगमन में श्राद्ध ६८२३-६८५ 


यदि पत्नी ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तैल की 


कड़ाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही औध्वेदेहिक संस्कार 
क्रे 


६८६-६९५ 
उसका पिण्ड संयोजन ९६६ 
माता के सापिण्डय न होने का स्थल 8९७-६६५ 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्डय होता है ९६६ 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य १०००-१००५ 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान १००६-१००५ 
कथा तृप्ति १००६-२२ 
श्राद्ध के दिन दान जप न करे १०२३-१०२७ 
दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले करे १०२५ 
मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध हो तो 
मन्वादिक श्राद्ध करे १०२६-१०३१ 
मृताह में नित्यनैमित्तिक आ जाये तो नैमित्तिक पहले करे १०३२-१०३४ 
दशं में बहुश्राद्ध हों तो दर्शादि को कर फिर कारुण्य 
` श्राद्ध करे उसमें मत-मतान्तर | १०३५-१०४४ 
किन्हीं का कल्प प्रकार ४ १०४५-१०५९ 


भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की पच्चीस वर्षे के बाद क्रिया हो १०६०-१०७२ 
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श्राद्धाङ्ग तपंण दूसरे दिन १०७३-१०७५ 
उद्देश्य त्याग के समय सब्यविकिर न करे १०७६-१०७८ 


वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अधं तृप्ति, तिल द्रोण का 
विधान, दशंश्राद्ध तपंण रूप से तिल ही मुख्य हैं । सभी कर्मो 


में जल को प्रधानता १०७९-१११२३. 


आङ्किरस (२) उत्तराङ्गिरसम्‌ 

१ धप्रपषत्प्रायदिचित्तवर्णन : ३०६६ 
विधिः 

“२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ : २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने निर्णय पूछने 

की विधि 
प्रायश्चित्तविधानम्‌ : ३०६८ 
सत्य की महिमा व किए गए कुकृत्यो के लिए सत्य बोलकर प्राय- 
श्चित्त पूछने का विधान 
४ परिषल्लक्षण : ३०६६ 

प्रायश्चित्त का लक्षण 
परिषत्‌ का लक्षण और उसके भेद 

५ प्रायश्चित्तनियन्तृकषथनम्‌ : ३०७१ 
दशावरापरिषद्‌ 
चतुरवद्य 
विकल्पी 
अङ्गवित्‌ 
धर्मपाठक 
आश्रमी 
ब्राह्मणों की परिषद्‌ भागे प्रायश्चित्त नियन्ताओ का वर्णन बताया है 

६ प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ : ३०७२ 

प्रायम्चित्त के आचार का वर्णन 
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। ७. पापपरिगणनम्‌ : ३०७३ 
जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही करे 
पापपरिगणन 
पञ्चमहापातकियों का वर्णन 
पतितों का वर्णन 


८. शूद्रान्नस्यर्गाहतत््ववणंनम्‌ : ३०७५ 


प्रतिग्रह से प्रायश्चित्त 

शूद्रान्न के भोजन में प्रायश्चित्त 

शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में प्रायश्चित्त 
प्रतिग्रह्‌ लेकर दूसरों को दे दे 

शूद्रान्सरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 


शूद्रान्न छै मास तक खाने से शूद्र के समान हो जाता है एवं मरने 


पर कृत्ता होता है 

सारी उम्र खाने बाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है 
प्रतिग्रहकेयोग्य धान्य 
पात्र से लेना चाहिए प्रतिग्राह्य वस्तुयें 

&. अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्त : ३०७७ 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त 
भिक्षुओं की गणना 
कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 

१०. हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ : ३०७९ 
हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन 
दण्ड का लक्षण 
गोओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित 
गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं लगता 
गजादि प्राणियों की हिंसा में प्रायश्चित्त 


१७९ 


१५० भारद्वाजस्मृति 


काम और कामादिक्ृत पापों के प्रायश्चित्त के लिए विशेष वर्णन 
बालक वृद्ध और स्त्रियों के लिए प्रायश्चित्त 
११. गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ : ३०८१ 
गोवध करने वाले का प्रायश्चित्त वर्णन 
१२. कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ : ३०८३ 
प्रायश्चित्तविधि 
कृच्छादि का स्वरूप कथन 
ब्राह्मण महिमा 
समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समृत्थितापत्कुलध्‌मकेतबः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥। 


भारद्वाजस्मति 
१. सन्ध्यादिप्रमुखकर्म विषय : ३०८४५ 
नित्यनैमित्तिक क्रियायों को लेकर प्रश्न 
नित्यनुष्ठानों के न करने वालों की सभी क्रियायें निष्फल होती 
हैं । दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक २५ भध्यायों 
का संक्षेप से निरूपण 
२. दिग्भेदज्ञानवर्णनम्‌ : ३०८७ 
पूव, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की सरलविधि 
अन्य दिशाओं का परिज्ञान प्रकार 
३. विण्मूत्रोत्सजेनविधिवर्णनम्‌ : ३०९४ 
मलमूत्र विसर्जन की विधि 
४. आचमनविधिवर्णनम्‌ : ३०६७ 
आचमन के पूर्वे जद्धा से जानु तक या दोनों चरणों को और हाथों 
को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का विधान 


१६-१६ 
२०-२१ 


१-११ 


९-१६ 


१-५ 


भारद्वाजस्मृति १८१ 


जल में खडा हुआ जल में ही आचमन करे, जलके बाहर हो तो 

बाहर ६-७ 
अंग-न्यास, देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिए, 

बिना आचमन के कोई कमे फल नहीं देता अत: इसका बरा- 

बर ध्यान रखा जाय ८-४१ 


५. दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ : ३१०१ 
मुख शुद्धि के लिए दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, दन्तधावन 
के लिए वज्य तिथियां एवं समय तथा कौन-कौन काष्ठ ग्राह्य 
हैं तथा कौन-कौन अग्राह्य हैं इसका निरूपण, मौन होकर 
दन्तधावन करे १-२५ 


स्नानविधिका वर्णन २६-३८ 
ललाट में तिलक का विधान ४०-४४ 


६. त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ : ३१०६ 
एक ही सन्भ्या के कालभेद से तीन स्वरूप-- प्रथम काल की ब्राह्मी 
दूसरे की (मध्याह्न की) वैष्णवी, तीसरे की रौद्री सन्ध्या कही 
गई है । यही ऋक्‌, यजु और सामवेदों के तीन रूप हैं । इनके 
नित्य ही द्विजमात्र को कतंव्य इष्ट हैं । सन्ध्या की मुख्य 


क्रियाओं का विस्तार से परिगणन १-९८ 
गायत्री के जपविधान का कथन 8६-१४० 
गायत्री का निवेचन १४१-१६२ 
जप यज्ञ को महिमा १६४-१८१ 


७. जपमाला विधानक्कथनम्‌ :३१२४ 
जपमाला का विधान और जप माला की प्रतिष्ठा विधि । जप 
विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ में मनोयोग पूर्वक 
करने से ही इष्टसिद्धि मिलती है १-१२३ 
८. जपे निषिद्धकमंवर्णनम्‌ : ३१३६ 
जप में निषिद्ध कर्मों का वर्णन 


१६२ भारद्वांजस्मृति 


९. गायत्याः साधनक्रम वर्णन : ३१३८ 
गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि मिलती हे अतः 


उसको जानकर जप किया जाय १-५० 
१० गायत्र्या मन्त्राथकथनम्‌ : ३१४३ 
गायत्री क मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण १-६ 
११. गायत्र्याः पुजाविधानकथनम्‌ : ३१४४ 
गायत्री का पूजा विधान १-११८ 
गायत्री पुष्पाञ्जलि का प्रकार १११-१२१ 


१२. गायत्रोध्यानवर्णनम्‌ : ३१५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन १-६१ 


१३. गायत्रोमूलध्यानवर्णनम्‌ : ३१६३ 
गायत्री का मूलध्यान और महाध्यान का वर्णन २ 
१४. पुजाफलसिद्ये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ : ३१६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य, गन्धलक्षण का विस्तार से 
निरूपण १-६४ 
१५. यज्ञोपवोतविधिवर्णनम्‌ : ३१७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन निवीत और प्राचीनावीत का 
लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज बोया जावे, उसके तैयार 
होने पर ही ब्रह्मसुत्र को विधिवत्‌ बनाया जाय। नाभि के 
बराबर ९६ छियानवे चार हस्ताङगुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध 
मन से देवगुण ऋषियों का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मासुत्र को 
पहने १-१५४ 
१६. यज्ञोपबोतधारणविधिवर्णनम्‌ ३१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेठे फिर आचार्य, गणनाथ, 
वाणीदेवता, देवता, ऋषिगण और पितरों का स्मरण करें । 
भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और रुद्र को भक्ति से नमस्कार करें, 
नवों तन्तुओं में आवाहन कर यज्ञोपवीत का धारण करें १-६३ 


| 


॥ 


भारद्वाजस्मृति १८२ 


१७. यज्ञोपबोतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदोनां वर्णनम्‌ : ३१९३ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का विस्तार से वर्णन १-३१ 
१८. सप्रयो जनकुशलक्षणवर्णनम्‌ : ३१९६ 

कुशों के बिना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का सम्पादन शक्य नहीं 


अतः कोन ग्राह्य है ओर कौन अग्राह्य है इसका निरूपण १-१३१ 
१९. व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ : ३२०६ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण १-४८ 


व्याहृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्य है 00 


—o—— 


स्मृति सन्दर्भ : भाग षष्ठ 


माकण्डेयस्मृति 


वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ 

ब्रह्वाचारिधमेवर्णनम्‌ 

प्रायश्चित्तप्रक रणम्‌ 

अवकीणिदब्रह्मचा रिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
एकविशतियज्ञवर्णनम्‌ 

गृहस्थप्रशंसावर्णनम्‌ 
द्विमुखोदकपात्रप्रशंसावर्ण नम्‌ 
वेदप्रशंसावणेनम्‌ 
संस्क्रतभाषामौनविधिवणेनम्‌ 
वेदातिरिक्तमुक्तिसाधननिन्दावर्णनम्‌ 
वेदाध्ययनवजितस्यपुनर्वदाधिकारवर्णनृम्‌ 
संस्काराणांवणंनम्‌ 
स्वकार्यानुकूलपक्षिगमनसम्पादन वर्णनम्‌ 
गमने निषिद्धानामागमे यात्रानिषधवर्णनम्‌ 
वेदाध्ययने नियमोल्ल ्कनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
मृत्तिकाग्रहणमन्त्रवर्णनम्‌ 
देवषिपितृतर्पणविधिवर्णनम्‌ 
गौणमुख्यस्नानभेदवर्णनम्‌ 
होमपदनिर्वचनवर्णनम्‌ 

गायत्री मन्त्रवर्णनम्‌ 

प्राणायामविधिवणेनम्‌ 
सन्ध्यादिनित्यकर्मँस्वर्थंज्ञानमेवप्रशस्तमितिवणंनम्‌ 
महोत्सवेषु समग्रधनधान्य दानप्रशंसावणेनम्‌ 


माकेण्डेयस्मृति 


परिषदि श्रोत्रियस्यैवाधिकारवर्णनम्‌ 


सर्वपापोत्तारणे ब्राह्मणानामेववचन प्रामाण्यवणेनम्‌ 


शद्रान्तप्रतिग्रही तृप्रायश्चित्तवर्णनस्‌ 
स्वणंकाररथकारादिपोरोहित्यनिषेधवणंनम्‌ 
प्रेतान्नभोक्तुनिन्दावर्णनम्‌ 

वैशवदेवसमये समागतानामनिराकरणवर्णनम्‌ 
वेदत्यागनिन्दावर्णेनम्‌ 


सबंध शास्त्रप्रणार्थनकत्‌ णामेकवाक्यतालक्ष्यवणंनम्‌ 


बेदानांबहुमार्गत्बवणनम्‌ 

नानासुत्र ग्रन्थस्मृतीनामवतरणम्‌ 
भारद्वाजसुत्रनानावेदशाखानांवणंनम्‌ 
नानासुत्राणां शाखाभेदवर्णनम्‌ 
भाहिताग्निविषयवर्ण नम्‌ 
नानासंस्काराणां वर्णनम्‌ 
उपनयनकालकृतानां पृथक्‌क्षुरकर्माभाववर्णनम्‌ 
बालानांसद्व्यवहारवणंनम्‌ 
बालताडननिषेधवर्णनम्‌ 
गायत्रीस्करूपवर्णनम्‌ 
मध्याह्लकालकर्मवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणमहत्त्ववर्णनम्‌ 

प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

दानप्रशंसावर्णन 

दानस्यापात्राणि 

सेष्टपूर्तवणंने दानक्रियाद्यधिकारवर्णनम्‌ 
दानफलवर्णनम्‌ 

दानेदेयद्रव्यवर्णेनम्‌ 
स्वगंसुखाधिकारिणां जनानां लक्षणवणंनम्‌ 
गयाश्राद्धवणेनम्‌ 
प्रायश्चित्तप्रतिनिधिवणेनम्‌ 
महादानानां वर्णनम्‌ 

शिखरदानवणंनम्‌ 


१८५ 


१८६ 

गोवृषभादिदानफलवर्णेनम्‌ 
भूमिदानप्रशंसावणंनम्‌ 
कन्यादानफलवर्णनम्‌ 
सुवर्णादिनानादानफलवर्णनम 
विशेषदानवर्णनम्‌ 

सम्पूर्ण दानेषु कन्या दानस्यप्राशस्त्यवर्णेनम 
तिथिक्रमेणदानफलं देवतापूजनफल 
नानावस्त्रादिदानप्रक रणम्‌ 
नानादानफलानि 
कन्यापितृध्मंवणेनम्‌ 
इष्टापूर्त वर्ण नम्‌ 
नानामहोत्सववणंनम्‌ 
पात्रापात्रनिरूपणम्‌ 
दानपात्रविशेषवर्णनम्‌ 
षड्विधब्राह्मणवर्णन म्‌ 
मधुपकंयोग्यानाम्‌वर्णनम्‌ 
नान्दीश्राद्धादिषु मर्यादावर्णनम्‌ 
आंपोशनजलप्रदातारः 

विवाहे पाककत्‌ णांयोग्यतावर्णनम्‌ 
एकपंड्‌तिदूपतानां वर्णनम्‌ 
पतितस्य पुत्रेण कतं व्यश्राद्धविधिवणंनम्‌ 
श्राद्धविधानवर्णनम्‌ 
पुत्रत्वयोग्यतावणेनम्‌ 
महालयश्राद्धप्रशंसावर्णेनम्‌ 
सकृन्महालयश्राद्धकालनिर्णयवर्णंनम 
एकाष्टंकाविधिवणंनम्‌ 

नान्दीश्राद्ध महत्त्ववर्णनम्‌ 
पुण्याहवाचनविधिवणेनम्‌ 
मन्त्रवेदिने दानप्रशंसावणंनम्‌ 
पुरोहित प्रशंसावर्णनम्‌ 

अग्नौक रणवर्णनम्‌ 
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श्राद्धे भोजनाचमनकालवर्णनम्‌ 
मातापितृश्राद्धव्य वस्थावर्ण नम्‌ 
श्राद्धभोजने कृत्यवर्णनम्‌ 
श्राद्धविधिवर्ण नम्‌ 
पितृणामध्येदानवणेनम्‌ 
स्तुषापाकवर्ण नम्‌ 

पितृनिमित्तस्य पक्वान्नस्य प्रशंसावर्णनम्‌ 
श्राद्धकार्या ङ्गक्रमवर्णनम्‌ 
विकिरान्नदानवरणेनम्‌ 
भोजनमनुनिमन्त्रितब्राह्मण पूजन 
परेहि तर्पणवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणमहिमा 

ब्राह्मणस्येव भूदानम्‌ 


पतिसयोगविकलाया विधवाया वृत्तिष्वनधिकारवर्णेनम्‌ 


नध्प्र विष्टक्रियाप्रविष्टयोभेंदवर्णनम्‌ 
उत्तमर्णाधमर्णदण्डवणंनम्‌ 
श्राद्धप्रकरणवणंनम्‌ 


लोगाक्षिस्मृति 


लौगाक्षिविषयकधमं शास्त्रप्रबन्धावतारः 
जातकर्मविधिव्यवस्थावर्णनम्‌ 
नामकरणविध्िवर्णनम्‌ 

वेदप्रतिपाद्यविधेः कतेव्यफलज्ञापनत्ववणेमम्‌ 
स्वेद्विजातीनां वेदविहतोपनयनकालावधिनिरूपणम्‌ 
उपनयनसमयेकृत्यविधिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मचारिभिक्षाप्रकरणम्‌ 
उपनयनावधिसमुल्लङ्चितस्य फलानहंत्ववर्णनम्‌ 
उत्सर्गोपाकमे विधिवणेनम्‌ 


१८ ७ 


१८७ 
१८६ 
१६१ 
१६२ 
१६५ 
१६७ 
१६६ 
२०१ 
२०३ 
२०५ 
२०९ 
२११ 
२१३ 
२१५ 
२१७ 
२१६ 
२२१ 


२२३ 
२२५ 
२२७ 
२२६ 
२३१ 
२३३ 
२३५ 
२३७ 
२२६ 


१ दध 


दशानुवाकानांवर्णनम्‌ 
नानानुवाकानामृषिवर्णनम्‌, 
अनाश्रमीनैवतिष्ठेदितिवणंनम्‌ 
बंशाभिवृद्ध्यर्थं वरणीयकन्यालक्षणवर्णेनम्‌ 
कन्यादानवर्णनम्‌ 

साप्तपदीनवर्णनम्‌ 

गङ्गासाग रस ङ्गमादितीर्थं फलकथनम्‌ 
क्ररतरदोषनिवृत्तये प्रतिकारवर्णनम्‌ 
स्त्रीपुरुषकृत महापापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
उत्तमब्राह्मणकर्मंणां सद्यः फलप्राप्तिवर्णनम्‌ 
अन्वारम्भणे ब्रह्मणे दक्षिणादानवर्णनम्‌ 
भौपासनारम्भः 

यज्ञप्रशंसावणेनम्‌ 
निरत्योपासनविधिवरणंनम्‌ 

नैमित्तिकस्य नित्यकमणोवेशिष्टयकथनम्‌ 
नानाशास्त्राणां वर्णनम्‌ 

कलयुग धर्मानुसारंधर्माणांविधिनिषेधवर्णनम्‌ 
बाह्यान्तरशौचयोनि रूपणम्‌ 
दन्तधावनविधानवणंनम्‌ 
स्नानविधिवर्णनम्‌ 

सन्ध्याविधिवर्णनम्‌ 

सन्ध्या दिप्रक रणेऽध्यादिवर्णंनम्‌ 

गायत्री प्रशस्तिवर्णनम्‌ 
गायत्रीजपारम्भकाले चतुविशतिमुद्रावर्णनम्‌ 
गायत्र्या भावाहनवर्णेनम्‌ 
त्रिकालसन्ध्यावणंनम्‌ 
ब्रह्मयज्ञप्रशंसावर्णनम्‌ 

देवपितृणां तर्पणविधानवणंनम्‌ 
भीष्मतपंणवणंनम्‌ 

3% नमोनारायणमन्त्रमहत्त्ववरणेनम्‌ 
पीठपूजाविधानवर्ण नम्‌ 


लौगाक्षिस्मृति 


२४१ 
२४३ 
२४५ 
२४७ 
२४९ 
२५५ 
२५७ 
२५६ 
२६१ 
२६३ 
२६५ 
२६७ 
२६६ 
२७१ 
२७३ 
२७५ 
२७७ 
२७६ 
२८१ 
२८३ 
२८५ 
२८७ 
२८९ 
२९१ 
२९३ 
२६५ 
२६६ 
३०१ 
३०३ 
३०५ 
३०७ 


WRT 5 ~ ०5 


लौगाक्षिस्मृति 


विष्णुपूजनकमंणि नानाविधानवर्णेनम्‌ 
दीपदानात्पर॑नैवेद्यनिवेदनवणंनम्‌ 


आदित्यादिपञ्चदेवपूजनविधानवणंनम्‌ 


शिवपूजाविधौ श्रेष्ठकालवर्णेनम्‌ 


सुयेपूजायां भूतशुद्धि मन्त्र शुद्धयोवं णेनम्‌ 


सविधिपुजाविधानवणंनम्‌ 
विष्णोनिवेदितंग्राह्यमित्यत्रमीमांसा 
नानादेवेभ्य इष्टप्राप्तिवर्णनम्‌ 
दीपप्रशंसावर्णनम्‌ 
नानाविधिनेवेद्यवर्णेनम्‌ 
ब्रह्मचा रिधमंवर्ण नम्‌ 
पञ्चयज्ञवर्णनम्‌ 
अतिथिमहत्त्वणेनम्‌ 
मृण्मयादिपात्रेषु भोजननिषेधवर्णनम्‌ 
अभक्ष्यवर्णेनम्‌ 
पड्क्तिपावनानांवर्णनम्‌ 
सदाचारवणंनम्‌ 
भोजनविधिवणंनम्‌ 
पाकस्य ग्राह्याग्राह्यवणेनम्‌ 
सत्रीधमं वर्णनम्‌ 
श्राद्धे गोदानविधिवरणेनम्‌ 
अग्राह्यान्तभोजने दोषवणंनम्‌ 
श्राद्धे निमन्त्रणक्रमवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणभोजने योग्यायोग्यव्णनम्‌ 
बालानां कृते श्राद्धविधानम्‌ 
नित्यानित्यश्राद्ध योग्यवर्णनम्‌ 
श्राद्धकमंणि नानाविधानवणेनम्‌ 
नानगुरूणांवर्णनम्‌ 
श्राद्धा ङ्गतर्पणवणंनम्‌ 
मुहुर्तानिकालनामवर्णनम्‌ 
श्राद्धानांविवरणम्‌ 


१८९ 


३०६ 
३११ 
३१३ 
३१५ 
३१७ 
३१६ 
३२१ 
३२३ 
३२५ 
३२७ 
३२६ 
३३३ 
३३५ 
३३७ 
३४१ 
३४३ 
३४५ 
३४९ 
३५३ 
३५५ 
३५७ 
३५६ 
३६१ 
३६३ 
३६५ 
३६७ 
३६९ 
३७१ 
३७३ 
३७५ 
३७७ 


१६० लौगाक्षिस्मृति 


मुख्यपत्न्याःश्राद्धे विधानवर्णनम्‌ ३८१ 
श्राद्धे पाककर्त्तार: ३८३ 
भाषान्तरप्रवचननिषेधः ३८५ 
अभक्ष्यभक्षणाच्चाण्डालत्वप्राप्तिः ३८९ 
श्राद्धवणेनम्‌ ३९३ 
शूद्रस्य महादानकरणाद्विप्रसाम्यत्ववणंनम्‌ ४०३ 
वेदिकप्रकरणम्‌ ४०५ 
पितृश्वाद्धादिषु ज्येष्ठपुत्रस्येवाधिकारिता ४०९ 
सवंक्ृत्यानामीश्वरार्पणबुद्धयं वफलदायकत्वम्‌ ४११ 


समाप्तमिदं सूत्रोपत्रम्‌ । शमस्तु ॥ 


—o0—— 


कय ककबह खर्य समख 


स्मृति सन्दर्भ : शलोकानुक्रमणी 


ARC EMS 056 WSN 


संकेत सूची 


- मनुस्मृति (मनु) 
- नारदीय मनुस्मृति (नारद) 

अत्रिस्मृति (अत्रि) 
- अत्रिसंहिता (अत्रिस) 
- विष्णु स्मृति माहात्म्य (विष्णु मं.) 
- विष्णु स्मृति (विष्णु) 
- सम्वर्त स्मृति (सम्वर्त) 
- दक्ष स्मृति (दक्ष) 
- आंगिरस स्मृति (आंगिरस) 
- शातातप स्मृति (शाता) 
-. पराशर स्मृति (पराशर) 
- वृहतपाराशर स्मृति (वृ परा) 
- लघु हारीत स्मृति (ल हा) 
- वृद्ध हारीत स्मृति (व. हा.) 
- याज्ञवल्क्य स्मृति (या) 
- कात्यायन स्मृति (कात्या) 
- आपस्तम्ब स्मृति (वृ. हा) 
- लघुरांखस्मृति (या) 
- शेख स्मृति (शंख) 
- लिखित स्मृति (लि.) 
- शंख लिखित स्मृति (शां. लि.) 
- वसिष्ठ स्मृति-१ (व-१) 
- औशनस संहिता (औ. सं.) 
- औशनस स्मृति (औ. स्मृ.) 
- वृहस्पति स्मृति (वृह) 
- लघुव्यास संहिता (ल. व्या) 
- व्यास स्मृति (औ. सं.) 
- देवल स्मृति (देवल) 


२९. 
३०. 


प्रजापति स्मृति (प्रजा) 
बौधायन स्मृति (बौ) 
. लध्वाश्वयालयन (आशव) 
. गौतम स्मृति (गौ) 
. वृद्ध गौतम स्मृति (वृ.गौ.) 
. यम स्मृति (य) 
. लघुयम स्मृति (ल. य.) 
. बृह्द्यमस्मृति (वृ.य.) 
. अरुण स्मृति (अ) 
. पुलस्त्य स्मृति (पु.) 
. बुध स्मृति (बु य) 
. वसिष्ठ स्मृति (२) (व-२) 
. वृहदयोगी याज्ञवल्क्य (बृ. या.) 
ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य (ब्र. या.) 
. काश्यप स्मृति (का) 
. व्याघ्रपादस्मृति (व्या) 
. कपिल स्मृति (क) 
. वाधूल स्मृति (वा) 
. विश्वामित्र स्मृति - (विश्वा) 
. लोहित स्मृति (लो) 
. नारायण स्मृति (नारा) 
. शाण्डिल्य स्मृति (शाण्ड) 
. कण्व स्मृति (कण्व) 
. दाल्म्य स्मृति (दा) 
. आंगिरस स्मृति पूर्व (आपू) 


. आंगिरस स्मृति उत्तरार्ध (आंगि-उ) 
, मार्कण्डेयस्मृति ` (मा) 
. लौगाक्षी स्मृति (लौ) 


छ? कमा 


स्मृति सन्दर्भ : : 
अ 
अकन्येति तु यः कन्यां नारद १३.३४ 
अकन्योति तु यः कन्या मनु ८.२२५ 
अकर्तुमन्यथाकर्तु कर्तु कपिल ८८२ 
अकर्दमां नदीं रम्या वृ हा ५.४९९ 
अकल्पा परिषद्यत्र आं उ ६.२ 
अकामतः कृतं पापं मनु ११.४६ 
अकामतः कृते पापे मनु ११.४५ 
अकामतश्चरेदर्धं कामतः वृ हा ६.२४९ 
अकामतश्चरेद्घर्म वृ हा ६.३०८ 
अकामतश्चरेदैवं ब्राह्मणी अत्रि स २८२ 
अकामतश्वरेद्‌ धर्म वृ हा ६.२३७ 
अकामतःसकृद्‌ गत्व वृ हा ६.२८६ 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा वृ हा ६.२९६ 
अकामतस्तु राजन्य. मनु ११.१२८ 
अकामतोपनतं मधु व-१ २३.१० 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ मनु २.४ 
अकामेनापि यन्न्यूनं वृ परा २.४८ 
अकारशञ्चाप्युकारञ्च मनु २.७६ 
अकारञूचाप्युकार्च वृ हा ३.५६ 


अकारणात्‌ कारणतोपि वृ परा १२.९० 
अकारणे परित्यक्ता मनु ३.१५७ 


अकारं चाप्युकारं बृ.या. ४.१२ 
अकारं मूर्ध्नि विन्यस्य वृ परा २.१६० 


अकारं विन्यसेन्नाभ्यां बृ.या ५.२ 
अकारवाच्यस्येशस्य वृ हा ३.८१ 
अकारश्च उकारस्तु बृ.या २.८० 
अकारक्ष्चाप्युकारश्च बृ.या. २.५० 
अकारश्चाप्युकारश्च बृ.या २.७१ 
अकारस्तुभवेद्विष्णु वृ.हा. ३.५८ 
अकारेणोच्यते विष्णुः व २. ६.२२९ 
अकारे पीड्यमाने तु बृ.या २.३३ 


इलोकानुक्रमणी 


अकारे रूढइत्यग्नि वृ हा ७.४६ 
अकारोकारौमश्चेति वृ परा ३.१५ 
अकारोद्‌ भगवानेव वृ हा ३.१७१ 
अकारो वासुदेवः स्यात्‌ वृ हा ७.४० 


अकारो वै च सर्वा वाक वृ हा ७.३९ 
अकारो वै सर्वा वागित्यादि वृ हा ३.६६ 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोध शाण्डि ३.६४ 


अकार्यकरणेष्वेषु आं पू १७१ 
अकार्यकारिणां दानं या ३.३२ 
अकालकृतसंध्या कण्व २३२ 
अकालभुक्तिराशौचे आं पू -४७ 
अकाले कुरुते कम व्या १६५ 
अकाले नैव तत्कुर्याद्‌ आश्व १२.३ 
अकाले वर्जनं निद्रामैथुना शाण्डि ३.६५ 
अकिचनैर्बलैर्वा आं पू ६३३ 
अकीर्तिकारकौ बन्धुजनानां लोहि १८५ 
अकोर्त्यैकभयात्सद्यः सा लोहि १७६ 
अकुर्वन्‌ विहितं कर्म मनु ११.४४ 
अकुलीन ह्यसद्वत्ते अत्रि स ८ 
अकूटं कूटक ब्रूते कूटं या २.२४४ 
अकृतं कृतात्कषेत्राद मनु १०.११४ 
अकृतं हावयेत्‌ स्मार्ते कात्या २४.२ 
अकृतः षड्विधो नित्यः नारद २.१२८ 
अकृतान्येव यज्ञाशच बृह ११.५ 
अकृता वा कृतावाऽपि मनु ९.१३६ 
अकृते तर्पणे तस्मिन्‌ कण्व १५७ 
अकृते तर्पणे भूयः पितर आंपू ८८१ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सो कण्व ५४४ 
अकृते प्रत्यवायो न आं पू ८४३ 
अकृते वा तस्य दोषः लोहि ३०४ 
अकृते वैश्वदेवे तु व्या १३ 
अकृते वैश्वदेवेतु शंख लि ३ 
अकृते वैश्वदेवेऽपि लहा ४.६१ 


१९६ 
अकृत्यकरणाद्‌ वाऽपि 
अकृत्यमपिं कुर्वाणो 
अकृत्यमानकरणम्‌ . 
अकृत्यं वैष्णवैः 
अकृत्रिमा भगवति 
अकृत्वपार्वणं श्राद्ध 
अकृत्वा तु समीपे तु 
अकृत्वा देवयज्ञ च 
अकृत्वा नित्यकर्माणि 
अकृत्वा पादशौचन्तु 
अकृत्वा पादयो 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं 
अकृत्वा भस्ममर्यादां 


वृ हा ८.१६८ 
वाधू ७४ 
वृगौ ४.२१ 
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